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दो शब्द 
30, अगस्त ईस्वो सन्‌ 1986 शनिवार के दिन जम्म- 


कश्मीर सरकार की ओर से एक असाधारण राजकीय परिपत्र 


जारो क्रिया गया, जिसके अनुसार भारत गणराज्य के सतीसवे 
वषं मेँ प्रदेश के राज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर के संविधान की 


धारा (92) के अन्तगंत एक अध्यादेश की घोषणा कौ । इस 


अध्यादेश कानामथा, “जम्मू-कश्मीर श्री मातावेष्णो देवी 


-तीर्थं अधिनियम 1986 1" 


इस अधिनियम के अन्तगेत कट्डा से लेकर माता 
वैष्णोदेवी जो की पवित्र गफा तक के पुरे क्षत्र के भवन, वन- 
भूमि, पवेत ओर पूजा स्थान, जिनका प्रबन्धं पूर्वकाल में 
धर्मथिं दृष्ट के अधीन था, उन्हँ एक स्वायत्तशासी बोडं के 
धीन कर दिया गया। उस समय से यह बोडं ही माता 
वैष्णोदेवी तीथं एवं उससे सम्बन्धित अन्य स्थानों की प्रबन्ध 
ओर प्रशासन की व्यवस्था कर रहा है। 
प्रस्तुत पुस्तक की रचना इस अध्यादेश के परिप्रेक्ष्य मेही 
की गईहै। आशा है इससे तीथं यात्रियों एवं अन्यलोगोको 
अधिग्तहण के पूवे एवं पश्चात्‌ कौ सारी प्रबन्ध-व्यवस्था के 
परिचय के साथ-साथ माता वेष्णोदेवी जी से सम्बन्धित अन्य 
एेतिहासिक एवं शास्त्र्म्मत प्रसंगो कौ जानकारी भी मिलेगी । 


` विनीत : 
डा० बी० के° शास्त्री 








| 
| 





भारत से तीथंथात्रा को परम्परा 


हमारे देश में प्राचीन कालसे ही तीथं यात्राकी परम्परा 
रही है । आयेजाति के आदिग्रन्य ऋग्वेद से लेकर इतिहास 
ओर पुराण ग्रन्थों मे तोर्थों का व्यापक वर्णन मिलता है। 
“हुमारे महान्‌ पूवेजों ने भारतववं के अनेकक्षे्रोमे तीर्थोकी 
जो विदाल श्छुखलां स्थापित को, उसनेन केवल देश के 
विभिन्न भागोंमें रहने वाले अलग-अलग भाषा-भाषी लोगों 
को एकसूत्र मे पिरोए रखा, बल्कि भारतीय जीवन .मे नीति 
भौर अध्यात्म को ज्योति भी जागृत रखी 
भारत मं एकता ओर अण्डता की भावना को सुदृढ करने 
मे तीथयात्रा की इस प्राचीन परम्परा ने महत्वपूणं भूमिका 
निभाईहै। एक दूसरेसे हजारों मील की दरी पर रहते हए 
भी, खान-पान, वेश-मुषा ओर भाषा कौ दृष्टि से विभिन्नता 
रखते हुए भी भारत के सभी हिन्द एक समान भावना से देश के 
तीर्थोकोयाव्राकरते हँ । इन यात्राओं से सम्पूणं भारत के हिन्द 
भावात्मक एकतामें वधे हृए हैँ। 
भारतीय दशेन मे धमं ओर नीति की प्रधानता रही है। 
जिस सदाचार का पालन करनेसे मानव को इस लोक मे 
उन्नति ओर परलोक में परम कल्याण रूप शाङवत सुख कौ 
प्राप्ति होती है, वही धमं है ।° नीति का अथं है-व्यवहार। 
जिस मागे पर चलने से सभी प्राणियोंका कल्याण हो उसे 
नीति कहा जाता है । मानव के आध्यात्मिक भौर नैतिक क्षेव 





1. डं ० कर्णसिह : भूमिका, माता वैष्णो--इतिहास ओर कथा । 
2. वंशेषिक दशंन : 1/1/2 
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मे उन्नति ओर विकास के इतिहास को संस्कृति कहा जातां 
है जिसका उद श्य हमारे जोदन को परिष्कृत, शु एवं पवित्र 
बनाना है । मानव के द्वारा अपने मन ओर आत्माको संतुष्ट 
करने कै प्रयत्न का नाम ही संसृति है जिसका अथं निङ्चय 
ही धार्मिक विश्वास है । दसो धार्मिक विद्वास के कारण अपने 
मन ओर आत्माको संतुष्ट करने के लिएुभी हमारे देशे 
तीथंयात्रा की परम्परारहीहै। 

भारत तीथं प्रधान देश दै। इसके कोने-कोने मे विभिन्न 
देवो देवतायों के तीथं विद्यमाय ह । शास्त्र के अनुसार इन 
तीर्थो का माहात्म्य सुननेसेही पुण्य होता है ओौर उसके बाद 
यदि कोई उनकी यात्राके लिए जाएतोसौ गुणा पण्य होता 
है! मन को अशान्ति मिटकर, अभिलाषा पुरी होती है। 
मानव जीवन के चार प्रयोजनों मे से ध्म, काम ओर मोक्ष. 
इन तीनों को प्राप्ति ती्थंयात्रा से वतःई गई है। इस प्रभाव 
से कर लोग धमं संग्रह के लिए, कुछ लोग अपनी कामना पुरी 
करने के लिए ओर कुछ लोग मुक्ति प्राप्त करते कौ इच्छासे 
तीथे यात्रा करते हैं । # 

परन्तु आमतौर पर मानव आत्मा कौ शान्ति के लिए तीर्थ 
या्राकरता हे । संर गौर गृहस्थी की चक्की मे दिन-रात 
पिसता हुजा जव वह्‌ परेशान होने लगता दै, संसार क सुखों 
को पाकर भी जव उसकी आत्मा, अतृप्त रहती है तो वह्‌ 
आत्मिक दान्ति कै लिए तीर्थयात्रा पर जानां चाहता है। 
संसारिक व्पक्ति के लिए चाहे यह आत्मिक सुख ओर शान्ति 
थोड़ी देर क लिए होती है, पर इससे उसकी आत्मा कोजो 
तृप्ति लाभ होता है, उसका वन नहीं किया जा सक्ता । 
इसी कारण से हिन्दु घर्मं ओर हिन्द संस्कृति मे तीर्थयात्रा को 
॥ . महाभारतः वनपवं 
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हत्वपुणं स्थान दिया गया है । तीर्थो की यात्राके लाभ बता- 
कर उनको यात्नाकी प्रेरणा दी गई दहै। 
अथववेद मे लिखा है कि जिस प्रकार यज्ञ करने वाले 
-यजमान यज्ञके द्वारा संसार की आपदाओं से मुक्त होकर 
-पूण्यलोक को प्राप्ति करते है, उसी प्रकार तीथैयात्रा करने 
वाले, तीर्थो के प्रभावसे पापों भौर कष्टों से मुक्त होकर 
"पुण्यलोक में जाते है ।" महाभारत मे तीथेयात्रा को यज्ञसे 
भी अधिक महत्व देते हुए कहा गया है कि यद्यपि यज्ञ का इस 
लोक ओर परलोक मे लाभकारी फल मिलता है, परन्तु गरीब 
लोग उन यज्ञो को नहीं कर सकते, क्योकि उनमें बहुत-सी 
-सामग्रो को आवश्यकता होती है ।2 जिनके पास धन की कमी 
ओर सहायकं का अभावदहैवे यज्ञ करने में समर्थं नहीं होते । 
-जो सत्कमं गरीव लोग भी कर सकें ओर जो यज्ञ के समान 
-फल दे सके, एेसा कमं तीथंयाच्रा है । तीर्थयात्रा यन्नोंसेभी 
बढृकर है । मनुष्य तीर्थयात्रा से जिस फल को पाताहै, उस 
-फल को वडे-से-बडा यज्ञ करके भी नहीं पा सकता ।२ 
किन्तु प्रत्येक व्यक्ति को तोथेयाव्रा का आशाके अनुकूल 
तब तक फल नहीं मिल सकता जव तक उसके आचार-विचार 
शुद्ध न हों । जिसका मन अपने वशमेहो,जोदानननलेताहो, 
जो कुछ अपने पास हो उसी से संतुष्ट रहने वाला, अहंकार 
न करने वाला, अक्रोधी, अल्पाहारी, सत्यवादी ओर सब | 





1. अथर्ववेद काण्ड 18, अध्याय 4, सू. 4, 
2. न ते शक्या दरिद्रेण यज्ञाः प्राप्त्‌ महीपते । 
बहूपकरणा यज्ञा नानासम्भार विस्तराः ॥ 
-- महाभारत, वनपवं, 82/14 
23. महाभारत, वनपवं 82/17 
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प्राणियो के प्रति समभाव रखने वाला ही ती्थयावाके द्वाराः 
उत्तम फल प्राप्त करने का अधिकारी होता है| ओर एसा 
यात्री जिसके मन मे तीथं स्थान ओौर तीथं के देवी-देवता 
प्रति श्रद्धा नहीं है, जो तीथं प्र आकर भी पापकम करनेसे 
संकोच नहीं करता, जिसे देवी-देवताओं पर विश्वास नही, जोः 
तीथं ओर तीथं के देवता के विषय मे वात-वात पर सन्देह ओर 
विवाद करता है। इस प्रकार के आचरण करने वाले पाँच 
प्रकार कै व्यक्तियों को किसी भी तीथं की यात्रा करन कुः 
फल नहीं मिलता । 

किसी भी तीथं को यात्रा करते समय अथवा तीर्थं स्थानः 
पर रहते समय यात्री को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारः 
आदि मनोविकारो से बचना चाहिए । तीथेयात्रा के दौरानं 
किसी का अपकार केरना, छोटा-बडा, अमी र-गरीव, ऊच-नीच;. 
द्त-अच्ूत, आदि मे भेदभाव करना, पाप कहा गया है । 

तीथे यात्रा करने वाले सारे यात्री विना जाति-भेद के एकः 


समान होते ह । शास्वों के अनुसार तीथं पर, तीथं याच्रामे, 


विवाह संस्कार के समय, यद्ध के दिनोंमे, देशम क्रान्ति के 
समय तथा नगर ्रासमे आग लग जाने पर छ्ञआद्कूत काः 
दोष नहीं रहता 1* 

संक्षेप मे मानसिक संतापो से मुक्ति, संतो ओर भक्तों कै 
दशेन, भगवान्‌ का स्मरण, आत्मा का ~ ~ "र, आत्मा का उद्धार, दशके विभिन्नः 
1- अश्रद्धवानः पापात्मा नास्तिकोच्छिन्न संशयः । 

हतुनिष्ठस्च पचते न ती्ंफल भागिनः ॥ 
2. तीये विवाहे यात्रायां संग्रामे 1 । ध 

गर्‌ प्राम दाहे च स्पृष्टा सपृष्टि नं दुष्यति ॥ 

--तीथप्रकार, पृ० 4० 
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भागों से आए लोगो से भावात्मक मेल-जोल आदि तीर्थयाच्ा के 
विभिन्न फल ह । इसके अतिरिक्त तीर्थं स्थानों पर भगवान्‌ की 
साधना करने वाले संत-महात्माओं कौ संगति मौर दशेनसे मनुष्य 
अधमं से धमं कौ भोर, असत्य से सत्यको ओर ओर पापसे 


पुण्य की ओर उन्मुख होता है । इसलिए मन की शान्ति ओर 
आत्माके उद्धार की कामना करने वाले व्यक्तियों को अवद्य 
सही तीथं यात्रा करनी चाहिए । ` 





1. तीथेषु लभ्यते साधु रामचन्द्र परायणः । 
पददर्शनं नृणां पापं रारिदाहा शुशुक्षणिः । 
तस्मात्‌ तीर्थेषु गन्तव्यं नरं: संसारभीरूभिः ॥ 
--पदम पुराणः पातालखण्ड, 1 9/16-17 





माता वैष्णो ओर उनको पवित्र गुफा 


जिस प्रकार भगवान विष्णु ने धमं को स्थापना तथा 
अधमियों के नाश ओर नियंत्रण के लिए समय-समय प्र 
विभिन्न नाम, रूपों मे अवतार धारण किए, उसी प्रकार उनकी. 
शक्ति ने भी अवतार लेकर अधमं ओौर अत्याचार करने वाते 
दावों का नाल तथा सज्जन लोगों का परित्राण किया । 
यह शक्ति कभी शक्तिमान के साथ अवतरित होती है जपे. 
सीताराम, राधाकृष्ण तथा कहीं वह स्वतंत्र स्थिति में रहती 
है जेसे-माता वैष्णो, माता ज्वालामुखी, माता चिन्त्यपूर्णीः 
आदि । स्वतंत्र स्थितिमे भी शविति सव प्रकार की समृद्धिः 
ओर लोकसिद्धि देने वाली है । 

रास्व मे भगवान्‌ विष्णु की शक्ति को वैष्णवी कहा गयाः 
है।* ये सारे संसार का पालन करने वाली हवे विष्णकी 
भक्त है, विष्णु के रूप वाली ह, ओर विष्णु की शवितस्वरूपः 
है' विष्णु केद्वाराही सुष्टि मे सृजन की गह, इसी कारणः 
से इन्हं वेष्णवो कहा गया है।“ जिस प्रकार भगवान विष्णुने 
रामकेसरूपमे रावण का, तथा कृष्णक रूपमे कंस का संहार 
किया था, उसी प्रकार उनकी शवित ने वैष्णवी रूप में महावली' 
देत्यराज महिषामुर का बध किया था। डोगरा भूमि मेः 


^ | 


वैष्णवी का नाम बदलकर वैष्णो हो गया है ओौर इसके साथः 
त 


1. दुर्गा सप्तदाती 11/55 

2. ब्रह्यवेवतं पुराण : प्रकृतिखण्ड, 66 /18 
3. वराहपुराण 10/28 

4. व्रह्मवैवतं पुराण : प्रकृति सण्ड, 57/27 
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माता शब्द अनिवायं खप से जोड दिया गया है। इसका कारण 
यह है करि माताओंमे वैष्णवो के समान कोई दूसरा नहीं।: 
पुराणों में वैष्णवो को अपने सेवकोंकामाता को तरह हित 
करने वाली बताकर उन्हे मातृक्राओं मे प्रमुख स्थान दिया 
गया है 

डोगरी भाषा में कई नाम वाचकर-स्त्रीनिग शब्दों को संज्ञा 
ओर संबोधन में ओ लगाकर बोला जाता है। जिस प्रकार 
तारमतीको तारो, कृष्णा को कृष्णो ओौर दुर्गी को दुर्गोके 
रूपमे बोला जाता है उसी प्रकार उच्चारण को सुविधा के लिए 
वैष्णवी शब्द का उच्चारण वष्णो शब्दके रूपमे किया जाने 
लगा । धीरे-धीरे वष्णवी शब्द का प्रयोग केवल संस्कृत 
भाषा की रचनाओं मे रह गया ओर वैष्णो शब्द रूढ 
होकर जनता में लोकप्रिय हो गया ओर आज मारतवषं के 
सभी प्रदेशों मे इस नाम से कोई अन्य देवी नही, डोगरा देश 
के शतश्यृग पर्वत की पवित्र गुफा मे विष्णु कौ भविति, विष्ण्‌ 
की पूजा ओर लालों वर्षो से विष्णु कौ तपस्या करने वाली 
माता वैष्णो को ही लियाजातादहै।3 

आधुनिक काल मे माता वैष्णो की गुफा भारतवषे कै लाखों 
यात्रियों की श्रद्धा काङेन््र वनो हुई है। समुद्रतल से 5700 
फुट की ऊँचाई पर स्थित यह गुफा वास्तव मे माता वैष्णो का 
मन्दिर ३ जिसकी गणना आज उत्तर भारत के महान्‌ शक्ति- 
तोथंकेरूपमेकी जाती हे । इस गुफा करो लम्बाई लगभग एक 
सौ फुट, चौड़ाई तीन पुट से छः धट, ॐँचाई दो पट से लेकर 


1. पदम पुराण : सुष्टि खण्ड, 17/216 
2. ब्रह्यवैवतं पुराण : प्रकृति खण्ड 66/20 
3 . ब्रह्यवेवतं पुराण : प्रकृति खण्ड, 1/69-70 
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छः फट तक है । चरणगंगा के उद्गम स्थान पर विद्यमान यह्‌ 
प्राकृतिकं गुफा आज करोड़ों हिन्दुओं कौ अपनी ओर आकर्षित 
कररही है। 

जम्म्‌ नगर से 45 मील की दूरी पर उत्तर-परिचममें 
रातब्यृग नामक पवेत है । कटरा नगर इत पर्वतके चरणों मे 
वसा हुआ है । इस पवेत की सौ से अधिक छोटो-बड़ी चोटियां 
है जिसके कारण इसे शत्य ग नाम दिया गया था । इस पवेत 
के मध्यकेतीन श्गया कुट द्रो से कुछ ऊंचे रहै, अतः 
स्थानीय लोग इसके इस भाग को त्रिकूट भी कहते है । पुराण 
साहित्य मे इस पवेत का वणेन करते हुए कहा गया करि है इस 
पवेत को गुफाएं त्यन्त रमणीक ओर निर्मल वारिथाराओं से 
सुशोभित ह । यह देवता, गन्धवं आदिसे सुशोभित स्थानहै। 
इस शतश्णग पवेत के मध्यभाग से प्रवाहित चरणगंगा की 
रमणीक घाटी मे माता वैष्णो की पवित्र गुफा है। 

मूगभे-शास्वियों की दृष्ट मे यह्‌ गुफा अत्यंत प्राचीन है । 
इस गुफाके कालका निर्धारण करने के लिए भुगभ वैज्ञानिकों 
ने इस गुफा के आस-पास के क्षेत्र मे पाङ जाने वाली चटटानों 
का गम्भीरता से अध्ययन किया है । उनके मतम जम्मू रीजन 
मे आग्नेय, ¶लपषट०एऽ' तहदार अगाधा ^ ओर 
तबदौल शुदा शधाा^५राग्ा८' चटटानें मिलती हैँ। 
आग्नेय चटटाने पीर पंचाल, डिगडोल, भौर रामरूकेक्षेत्रमे, 
तार नदान --नगरोटा, कु, वटोत, रियासी बौर पृछ के 
सनम तथा तवदील शुदा चट्‌टाने--डोडा, किर्तवाड़ ओौर 
द्रवाह्‌कैक्षतर मे मिलती है । 

माता वैष्णो की गुफा जम्मू प्रदेशा के एक प्रसिद्ध पर्वतीय 
1. माकंण्डेय पुराण : जम्बद्रीप वर्णन 





{ 17) 
नगर उधमपुर मण्डल के अन्तगंत चिड़ई नामक गांवसे 
लेकर रियासी तक लगभग मलों तक फलो हुई तहदार चटटान 
, भेँवनी हुई है । चह्टानोंकी जायु सीमा निश्चित करने के लिए 
भूगभं वैज्ञानिक खनिज पदार्थों मे मिलने वाले यूरोनियम, 
थोरियम ओर रेडियम नामक द्रव्यो का परीक्षण करते ह ।इसी 
प्रकार का एक ओर पदाथं- सुरमा 6.शप+ है जिसकी 
परीक्षा करके भुगभं वैज्ञानिक किसी चट्चान की आयु सीमा 
बताते है । माता वेष्णो की गुफा से सम्बन्धित चटटान की जायु 
सीमा निरिचत करते समय वैज्ञानिकों ने इसी द्रव्य का सहारा 
लिया । 
कटड़ासे 45 मीलकीौ दूरी पर उत्तर-परिचममें स्थितरियासी 
नामक नगरकेष्षेत्र, मे जावादद्रावी, खैर, ओर सैँरसन्ध्‌ नाम 
केगांवोमेजो सुरमा मिला है उसक्तौ आयु सीमाश्रो पो०के 
राहा, श्री एमण्सी° चन्दी ओर श्री एस°्एन० बालासुब्रह्मण्यम 
आदि भूगभं वैज्ञानिकों ने रेडियो एक्टिव द्वारा उढाई अरव 
वर्षं स्वीकारकीहै।" जम्मू नगर के गवनैरमेन्ट गांधी मेमोरियल 
साइंस कालिज में भुगभं विभाग के अध्यक्ष डं° सतीश कुमार 
-चड्ढा भी अपने चट्टानौं सम्बन्धी शोध प्रवन्ध में इसी निष्कषं 
"पर पहुचे हैँ ।: इससे स्पष्ट होता है कि प्रकृति निमित यह्‌ 
"पवित्र गुफा बहुत पुरानी है ओर जव माता वैष्णो आदि कुमारी 
स्थान से महिषासुर का पीछा करती हदं इस स्थान पर पहुंची 
तो गूफाके बाहुर महिषाघुरका संहार करने के उपरान्त 
उन्होने इसो गुठा मे तप करने का निणेय क्रिया था । 
1. जनरल ओंफ जिओोश्राफीकल सोसाइटी आंफ इण्डिया,भाग, 19/न०ऽ 
पृ० 221-223। ६ 
2. डां° एस ० के० चड्ढा, संडी्मैटोलाजिकल स्टडीज आफ द राक 
युनिटस् ओंफ एरिया विटवीन जंगल गली एण्ड सलालः पृ° 21 । 
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महिषासुर के सम्बन्ध मे कहा गयाहैकिमनुके रंभओौर 
करम नामके दो पुत्रे । दोनों भार्ईयो को संसार के सभी सुख 
प्राप्त थे, पर दोनों के घर कोई संतान नहीं थी । यह एक ठेसा 


अभावथाजो उन दोनो कोहर समय परेशान करताथा। 
इस समस्या से छृटकारा पाने के जव दूसरे सभी उपाय सफल 
न हृए तो उन दोनों ने ठप करने का निश्चय किया । वे एक 
रमणोक एकान्त नदी तट पर गए । करभ नदीके जलमे खड़ा 
होकर तप करने लगा ओर करभ नदी के किनारे अपने आसन 


के पांच तरफ उपलो को आग जलाकर 'पंचाग्नि तपः करनैः 


लगा] 

उन दोनों असुरों द्वारा किये जाने वाले कोर तपसे देव-~ 
ताओं के राजा इन्द्र को संशय हुआ । इसके पहले भी अनेक असुर 
तपस्याके द्वारा कभो ब्रह्मा, कभौ विष्णु ओरकभीशिवसे 
वरदान पाकर देवताओं को सता चुके थे। उन दोनो असुरो 
दारा भविष्य मे किए जाने वाले उपक्रमों की आशंका से भय~ 
भोत होकर इन्दर ने ग्राह (तेद्ए)का रूप धारण किया ओर नदीः 
मे प्रवेश करके करभ का संहार कर दिया । 

भाई को मृत्यु से करभ अत्यंत दुःखी हुमा । इन्द्र ने विना 
किसो अपराध के उसके भाई का संहार करिया था, पर्‌ अपराधी 
इन्दधकोक्रिसौ ने कुछ नहं कहा । क्रोध ओर विवशताकी 
भावना से आक्रोत होकर रंभ ने भी अपना सिर अग्निदेव को 
भेट करने का संकल्प कर लिया । यज्ञ के कुण्ड मं अभिनि जलाकर 
होम ओर पूजा-पाठ करने के उपरान्त उसने जैसे ही अपना सिर. 
अग्निदेवता को भेट करने के लिए काटना चाहा तभो अग्नि- 
देवता साकार रूप मेँ प्रकट हो गए ओर उन्होने रंभ का हाथ 
पकड़ लिया । 


जव रंभ ने उन्हं बड़ी नञ्रता से अपनी दुःखभरी कहानीः 
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सुनाई ओर उन्हँ यह्‌ बताया करि उसका भाई पृत्र प्राध्तिकीः 
कामना मनमेलिएहो मृत्यु को प्राप्त हो गया है तो अग्निदेव 
ने रंभ की इच्छा के अनुसार उसे देवता, दानव ओर मानवोंसे 
अजेव अति शक्तिलाली, तथा अपनो इच्छा के अनुार रूपः 
धारण कर सक्नेमे समथे, पूत्रभ्राप्ति का वरदान दिया। 
इसके साथ ही अग्निदेवता ने यह भी कहा कि जिस सुन्दरी पर 
उसका मन डोल उठेगा, उसीके गभं से उसे वीर ओर परा. 
क्रमी पुत्र प्राप्त होगा। < 
इन्हीं दिनों सुपाश्वे नाम के ऋषि मन्दराचल पवतपर हपस्या' 
कर रहे थे। एक दिन विप्रचित्ति नामफ़ देत्य को माहिष्मती 
नाम की कन्या अपनी सखियों के साथ उस पवेत की घाटो मेः 
विहार करने के लिए आई । वहां पर भ्रमण करते समय उस 
देत्य कन्या ने सुपाश्वं ऋषि के सुन्दर ओर रमणीक तपोवन 
को देखा । स्थान को रमणीयता ओर उसके शान्त तथा एकान्तः 
तावरण से वह इतनी अधिक प्रभावित हो गई कि उसने उस' 
ऋषि को उरा-धमकरा कर उस स्थानसे हटाकर स्वयं वहां पर 
सखियों समेत विहार करने का निश्चय किया । दैत्य-कन्याः 
होने के कारण उसे सभी प्रकार कोल ओर कपट विद्या 
आती थी । उसने तत्काल एक महिषी, भसका ल्प धारण 
किया ओर अपने सीगोंको घुमाति हुए भयावह गजना करके 
च्छवि को डराने का यत्न करने लगो । 
सुपादवं ऋषि ने ल्ान-द्ष्टि से महिषौ का रूप धारण करने 
वाली राजकुमारी माहिष्मती को पहचान लिया । उसके अनु- 
चित व्यवहार से क्रोधित होकर ऋषि ने उसे महिषी लीलो 
जाने का शाप दिया । पर जव उसने ऋषि से अपने अपराध 
के लिए क्षमा मांगी तथा बार-बार प्राथेना के स्वर मेशापसेः 
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मुक्त होने का उपाय पूषछछातो ऋषि को उस पर करुणा आ 


-गई । उन्होने बताया करि महिषी के रूप में एक पत्र को जन्म 


देकर वह शापसे मक्त हो जाएगी । इसके बाद माहिष्मती 
नाम की वह राजकुमारी महिषी के वेश मे इधर-उधर घूमने 
-लगी । 

इधर रंभ अपने घर पहुंचा । असुर होने के कारण उसमें 
-पञयुभाव तो था ही एक दिन कामभावसे एक युवा महिषो पर 
उसकी दृष्टि पड़ गई । वह उस पर आसक्त हो गया । इस 
महिषी से जो पुत्र हुआ, उसका नाम महिषासुर रसा गया । 
-महिषासुर को जन्म देकर राजकरूमारी माहिष्मती दाप से मुक्त 
हो गई । 

बड़ा होने पर महिषासुर अपने पिता के तप तथा अग्निदेव 
के वरदानके प्रभाव से महा ाक्तिशाली यौर पराक्रमी हुआ । 
सभी प्रमु असुरो ने उसको सत्ता स्वीकार करली ओर वह 
-उन सबका राजा बन गया ।1 

धीरे-धीरे उसके पराक्रम से आतंक्रित होकर अन्य असुर 
-राजा उसके वश मे होते गए ओौर जव पृथ्वी पर उसने पूरा 
अधिकार प्राप्त कर लिया तो स्वगे के सिंहासन को प्राप्तकरने 
की इच्छा से उसने इन्द्रपुरी पर आक्रमण किया। भयानक 
समर के वाद देवता पराजित होकर स्वगे लोक से भाग गए । 
"इस प्रकार पृथ्वी जौर स्वगं दोनों पर्‌ अपना शासन स्थापित 
करके महिषासुर निदिचन्त होकर राज्यका उपभोग करने 





त, (क) पदरूम पुराण : सृष्टि खण्ड, अ० 30 
(ख) शिव पुराण : उमासंटिता, अ० 46 
(ग) वामन पुराण : अ० 17-20 
(घ) देवी भागवत : स्कन्य 5, अ० 2-19 
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लगा। वराह पुराण के अनुसार महिषासुर से पीडित इन्द्रादि 
देवता ब्रह्मा ओर शिव के नेतृत्वमें वैकुण्ठ मे मगवान विष्ण 
के पास पहुंचे । सारा वृत्तान्त कहा। महिषासुर के आक्रमणं 
ओर अत्याचारों के विषयमे बताया । 

भगवान्‌ विष्णु ने ज्ञान-दृष्टि से जान लिया कि महिषासुर 
की मृत्यु केवल एक नारी के हारा संभव हे । उन्होने देवताओं 
से कहा :- 

“वृर प्राप्त महावली महिपासुर को देवताओं की सामूहिकः 
शक्ति से जो शक्ति प्रकट होगी, वही उसका संहार करेषी । तुम 
सब अपनी लक्तियों से अनुरोध कसो । साथही हमारी देवियां 
भी प्रार्थना मे सम्मिलित हो जाए, जिसके फल स्वरूप सारी 
शक्तियों ओर देवों की क्ति रूपा एक महाशक्ति शालिनी! 
देवी प्रकट हो जाए। फिर सभी देवता उसे अपने-अपने अलौकिकः 
दिव्य अस्त्र-ञस्त्र-परदान करें जिससे वह्‌ देवी उस दुराचारी का 
संहार कर सके 1“ 

भगवान्‌ विष्णु के परामश का सभी देवताओं ने स्वागत 
किया । तभो चक्रधारी विष्ण्‌ के मुख से एक महान्‌ तेज प्रकटः 
हज । इसके बाद ब्रह्मा, शिव, इन्द्र आदि देवताओं कै शरीर 
से भी तेज प्रकट हए । फिर सभी तेज मिलकर एक हो गए । 
एक होने पर वह तैज एक नारी के रूपमे परिवतितहो 
गया 12 ओर उसके प्रकादा से तीनो लोक भर गए । समस्त 





1. रिव पुराण : उम। संहिता, अध्याय 46 
2. निकला तव उनके तनु से तेज एक अकलंक, 
ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्रादि सुरों के तनु से भी तत्काल । 
निकले ज्योति : पुज ओौर तव मिले उसी में हाल । 
-मेथिलीशरण गुप्त, विति : पुऽ ॥ 
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देवताओं कौ वह सम्मिलित राक्ति एक मह ्क्तिलाली मूत्त 
के रूपमे प्रकट हई, जिसे देवकर महषिषुर से पड़त देवता 
अत्यन्त प्रसन्न हुए ।" 

देवताओं ने मिलकर देवी को स्तुति की । महिषासुर के 
अन्याय, अनाचार जौर अत्याचारों का वणन किया ओर फिर 
उसके विनाश के लिए अनेक दिव्य अस्त्र-शस्त्र प्रदान किए । 
शिवने त्रिशूल कृष्ण ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने वित, 
मरूत्‌ ने धनुषवाण, इन्द्र ने बच तथा घण्टा, यमराजने 
कालदण्ड, वरूण ने पाश, प्रजापति ने रूद्राक्षमाला तथा ब्रह्मा 
ने कमण्डल प्रदान किया । इसके अलावा सूर्य ने किरणे, कालं 
ने ढाल तथो तलवार, समुद्र ने वस्त्र तथा अलंकार, विङ्वकर्मा 
ने परशु, कुबेर ने सुरापूणं पानपा, शेषनाग ने नाहार तथां 
हिमाचल ने सवारो के लिए सिह तथा अनेक प्रकार के रत्न 
भेट किए ।2 १ 

फिर देवी को सव देवताओं ने वार-वार प्रणाम किया 
सौर महिषासुर से सुरक्षा करने की प्रार्थना की। देवी ने 
देवताओं को अभय का वचन दिया ओौर फिर लीला करने के 
विचार से अपनी कुछ सेविका क साथ रातम्युग पवंत पर 
आ गई, क्योकि इस पव॑त पर महिषासुर ओर उसके सेवकं 
का जाता-जाता था ।° देवताओं की सहायता करने के उह्‌श्य 
से महि नारद घूमने के बहाने महिषासुर के पास गए । देवी 
के अलौकिक रूप-सौन्दयं का वर्णन करके उससे विवाह कर 


त यहानि 
1. सवक वह्‌ त शवित थो, महादावित की मूति । 


-मेथिलीशरण गुप्त, शक्ति : पृ०॥ 
2. दूरगा सप्तशती : अध्याय 2-3 


3. तराह्‌ पुराण मघ्याय, 81 
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लेने कौ प्रेरणा दी । महिषासुर देवी के रूप की प्रशंसा सुनकर 
व्याकुल हो उठा । वह दिन-रात उसी का चिन्तन करने लगा । 
जव उसने अपने मंत्रियों से नारदद्रारा वणित कन्या को पत्ती 
रूपमे प्राप्त करने की बात कही तो उसके मत्री प्र्यसने उसे 
समते हए कहा “नारद जिस कन्याकी बात कर गए 
वेतो वैष्णोदेवी है ।2 

इस पर महिपासुर ने अपने मंत्री को जादेश दिया कि साम, 
दाम, भेद किसी भी उपावसे उस कन्याको उसके लिए सुलभ 
करे । यदि वहु इन उपायोंसे वशमें नहीं आएतोवादमेबल 
प्रयोग में मा संकोच नहीं किया जाएगा । 

जव महिषासुर का दंत विवाह का प्रस्ताव लेकर शतब्णृग 
पवत पर पहुंचा तो उस समय देवी उस स्थान पर विराजमान 
थी, जिसे आजकल अदकुञारी कहा जाता है । महिषासुर के 
मन्त्री प्रस द्वारा प्रस्तुत विवाह सम्बन्धी प्रस्ताव का उत्तर 
देवी को सेविका जयाने यह्‌ कह कर दिया किं देवी ने आरम्भ 
सेही कुमारो रहने का व्रत धारण कर रश्टा है, अतः वे महिषाः 
सुरसे विवाह नहीं कर सकतीं ।* दूत दारा वारवार निवेदन 
करने पर देवीने उसे यह्‌ कट्कर विदा कर दिया कि उन्होने 
सदाके लिए कुमारी रहने का निर्णय किया है । 

जिस स्थान पर देवी ने कुमारी व्रत धारण करके तपस्या 
की थी तथा अपने आदि कुमारी होने की घोषणा की थी, वहू 

स 





1. यासाते कथिता दैत्य नारदेन महासती । 
सा शक्तिः परमा देवी वैष्णवी रूपधारिणी ॥ 
--वराह पुराणः 93/9 
2. कन्यार्थी वदते यत्तु य्वय। समुदीरितम्‌ । 
यदिनाम व्रतं चास्याः कौमारं सवंकालिकम्‌ ॥ 
-- वराह पुराण : 95/24 
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स्थान भी आदिक्रुमारी के नाम से प्रसिद्धहो गया ओौर फिर 
कालक्रम से स्थानीय प्रभाव के कारण आदिक्रुमारी नाम 
अद्धकुआरी रूप मे बोला जाने लगा । 


अपने दूत से सारी बात जानकर महावलो महिषासुर नेः 
देवी को बलात्‌ वरण करने के लिए जव आक्रमणकियातो 
देवी ने अपनी वीस भृजाएं कर लीं। ओर सिंह पर सवार 
होकर युद्ध के लिए तत्पर हौ गहं" महिषासुर के प्रमुख 
सामन्तो ओर सेनापतियों का संहार करके जव देवी महिषासुर 
की ओर बढी तो भीषण साया युद्ध करने के उपरान्त भयभीत 
वह असुर अपनी प्राण रक्षा के लिएचरणगंगाकीघाटाकी 
ओर भागा। भागते-भागते जव वह गुफा के द्वार तक पहुंच 
गया तो वहां देवो ने उसे पकड कर अपने पैरोंके नीचे दबा 
कर त्रिशूल से मार दिया । इसके बाद उसके सैनिकों को उराने 
के विचार से जो कि उसके पीपी ज रहेये,देवीनेः 
तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया । उस कटे सिर 
को देवी ने त्रिशूल कौ नोक पर उठाकर तेज गति से घूमातेः 
हए दूर पवेत पर फक दिया ।* महिषासुर का सिर जिस स्थान 
पर जाकर गिरा था बाद में वह स्थान भैरव घाटी “भयानक 
घाटो” के नाम से प्रसिद्ध होगया जो कालक्रमसे भैरोषाटी 
के र्पमे बोला जाने लगा। 


गुफाके द्वार के पास जव देवी ने महिषासुर का संहारकर 
दिया तो उपके उपरान्त देवता इस स्थान पर उपस्थित हुए ४ 





1- वराह पुराण : 95/43 


2. शिरस्चिच्येद खडगेन्‌ तत्र चान्तः स्थितः पुमान्‌ । 


वराहं पुराण : 95/48. 
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देवी की ८ स्तुति कौ ।* उपकार के लिए धन्यवाद किया, 
भविष्य मे भी सहायता करने का वचन लिया ।° देवो ने सदैव 
सहायता करने का वचन देकर देवताओं कोतो विदा कर 
दिया परन्तु स्वयं अव उसो स्थान पर तिवास करने का निडचय 
कर लिया 13 ^ 

यद्यपि उपासना ओर तपस्या के लिए आदि कुमारी स्थान 
की गुफा भी उपयुक्त थो, परन्तु यह नवीन घाटी अधिक शांत, 
सुखद भौर एकांत थो 1 हरीतिमा से आपणे विस्तृत वन, मन- 
मोहक पर्व॑त श्रेणियां, तुषारमण्डित गिरिशिखिर, गोत गते 
हुए चरने, कलरवं करते हुए विविध रंगों के पक्षी, मधुर ध्वनि 
से प्रवाहित होती हुई चरणगंगा; प्रकृति कौ इस विभूति को 
देखकर देवी ने इस स्थान को अपनी तपोभमि बनाने का निणेय 
किया। 

आदिकुमारी स्थान पर जिस प्रकार माताने तपस्याके 
निमित्त एक लघुगूफा मे निवास किया था, ठीक उसी घ्रकार 
इस स्थानपर भी चरणगंगा के उद्गम स्थान तक प्रकृति निमित 
गुफा मे देवी ने अपना तप स्थान बना लिया ओर अपने प्रमुल 
तीन स्वरूपो के प्रतीको के रूप मे तीन पिण्डियों की स्थापना 


1. सर्वगे सवं देवेशि विदवरूपिणी वे्णवी । ` 
--वराह्‌ पुराण : 95/52 
2. इत्थं यदायदा वाघा दानवोत्था भविष्यति । 
तदा तदा वतीर्याहुं करिष्य(ग्यरि संक्षयम्‌ । 
- दुर्गा सप्तशती : 11/55 
3. एवमस्त्विति तान्देवानूकत्वा देवी परापरा । 
विससर्ज ततो देवान्‌ स्वयं तत्रैव संस्थिता ॥। 
ः --वराह्‌ पुराण : 95/64 








(च्य 
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कर दौ । इसका कारण यह था करि अपने प्रादुमावकाल सच 
देवी ब्रह्मा, विष्णु ओर्‌ शिव के प्रतोक शुक्ल, रक्त ओौर कृष्ण 


` इन तीन वर्णो से सुशोमित धीं । उस समय ब्रह्मा ने देवी ते 


कहा था. :- 

^हि देवी | तुम्हारा नाम त्रिकला होगा । तुम संसारकी 
सदा रक्षा करोगी । गुणों के अनुसार तुम्हारे अन्यभी बहुत से 
रूप ओर नाम होगे । तुममे जो तोन वणं दिखाई पड़ते है इनसे 
तूम अपनी तीने मूतियां बना लो 1 

इस पर देवी ने अपने उवेत, रक्त गौर श्याम रंग से युक्त 
तीन पिण्डरूप बना लिए । ब्रह्मा के अंश से महासरस्वती, 
विष्णु के अंश से महालक्ष्मी तथा शिवकेअंशसे महाकाली 
कहुलाई 1 १ 

शतन्णु ग पवेत को गुफा मे तीन पिण्डियां इन तीन देवी 
रूपो की प्रतीक है भौर इन तीन स्वरूपो का समवेत नाम 
हे माता वेष्णो । अर्थात जो महालक्ष्मी है, वही महाकाली 
है ।* एक हो महाशक्ति के ये तोन अलग-अलग नाम हं ओर 
सामहिक रूपसे उन्हँ माता वेष्णोके नाम से अभिहित किया 
जाता है। जिस प्रकार परब्रह्म परमात्मा एक होने परभी 


अ 
1. त्रिवर्णा च कुमारी ता कृष्णा शुक्ला च पीतिका । 


¢ वराह पुराण : 90/21 
2 एवशृक्तातदा देवे रकरोत्‌ त्रिविघान्‌ तनुम्‌ । 


सितां रक्ता तथा कृष्णां त्रिमूतित्वं जगाम सा । 
वराह पुराण : 90/26 
सरस्वती । 
-वकृतिक रहस्य, श्लोक-25 


3. महालक्ष्मी महाकाली संव प्रोक्ता 








(27) 


ल्रह्या, विष्णु ओर शिव, इन तोन रूपो में विभक्त है, ठोक उसी 
श्रकार आदि शकत भौ प्रयोजनवश तोन रूपों वालो हो गई 1 

माता की इस गुफा का द्वार अत्यन्त संकरा है । इसमे प्रवेश 
कै वाद कुछ ही आगे बढने पर चरणगंगाके शीतल जलकी 
धारा मे चलते हए धीरे-धीरे अग्रसर होना पड़ता है । गुफाका 
मागं भी अव्यन्त संकरा ओर कठिन है। यदि उसमे बिजली 
अथवा अथवा अन्य रोशनी न हो तो उसमे कई यात्री, विरेषतः 
-बाल-यात्री बैचेनी अनुभव करने लगते हैँ । माताकीङकृपासे 
-भजन-कोतंन करते, जयकारे लगाते हुए यात्रियों की अन्तहीन 
कतार आगे बढती रहुतीदहै। चरणगंराको धारा के वाम 
-भागमे एक प्राकृतिक शिला रूण्डमभी साथ-साथ आगे तक 
गया है । इस शिलाखण्ड पर क्रम से, पाण्डवों को प्रतीक पांच 
पिण्डियां, फिर सप्तपियों की प्रतीक सात पिण्डियां तथा इसके 
-वाद एक पत्थर का खम्भाहै जिसे प्रह्लाद कौ यात्राका प्रतीक 
तप्त स्तम्भ अथवा तत्ता थम्म कहते है । कुछ ओर आगे बहने 
"पर शेर का पंजातथाशेर का मुख वना हुआ दै । इस स्थान 
से कुछ आगे जहां पर गुफाकानयाद्वारहै गुफाकौ छत पर 
शेषनाग की प्राकृतिक मूति द्वै । शेषनाग को आकृति, उनके 
अनेक मुख तथा अन्य छोटे-छोटे सापो कौ आछृतियां आङ्चयं 
मे डालने वाली है| 

इस स्थानसे आगे माताके दरवार मे ले जाने वाली 
सीदिथों काक्रम आरम्भ होता दहै। इनका निर्माण गुफाके 
निगमन द्वार क बनाने के समथ किया गयाथा। कूल चौदह 





1. परमात्मा यथा देव एकव त्रिधा स्थितः । 
प्रयोजनवज्ञात्‌ शवित एकव त्रिधाऽभवत्‌ ॥1 
- वराह पुराण : 96/60 
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सीद्टिया है पहली बारह सीमेट की तथा अन्तिम दो संगेमरमर 
की । वह सौटिया समाप्त होते ही माता वैष्णो जी क्रा दरबार 
आ जाता है जिसकी शोभा एकदम निरालो है। प्राकृतिकः 
शिलाखंड पर उभरो तीन पिण्ड्यां ह, दक्षिण भागने महा- 
सरस्वती को, मध्य में वैष्णवो कौ तथा वामभागमें महाकाली 
क । मुल पराशक्ति एक है, अतः यह्‌ पिण्डो भी मुले एकह 
ओर्‌ लगभग पांच-छःकुट लम्बी है । उपर जाकर इसी पिण्डी कः 
सात्विक, राजसिक ओर तामसिकभेद से तीन अलग-अलग रूप 


हो गए है इसोकारणसे माता महासरस्वती कौ पिण्डी सफेद 
रग कौ, माता महालक्ष्मी कीलालरंगकी ओर माता महा- 


कालीकीकलेरंगकौहै। माता महालक्ष्मी की पिण्डी अन्यः 


दोनों पिण्डियो से कुछ बड़ है । 


ये तीनों पिण्डियां चांदी के पतों से मण्डित हैँ तथा सवके: 


सिर पर चांदी के मुकुट. ओर सोने के छत्र शोभायमान हैं| 

देवी के तीन रूपों का प्रतीक इन तीन पिण्डियो की पृष्ठभुमि मे 
इन्हीं देवियो को साकार मूियों की पृष्ठभूमि मे इन्हीं देवियों 
की साकार मूतियां स्थापित है । माता महाकाली को पिण्डी 
के पास इनकी दो मूतियां है । एक कालेरंगकी अष्टधातु कीः 
तथा दूसरी संगेमरमर की । माता महालक्ष्मी की पिण्डी के 

पीये महाराजा गुलाविह द्वारा सर्मापित पसठ “65 तोले सोने 

की महालक्ष्मी कौ मूत है जो कमल के आसन पर विराजमानः 
8 । इसके पचे पवित्र फा के नए दवार के उद्घाटन समारोह 
के अवसर पर डा० कणंसिह जी वारा समित वाईस "22" 
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माता महालक्ष्मी की पिण्डी के बिल्कुल सामने भगवान्‌ 
शिवकी सपं से सुशोभित लघु आकार की पिण्डी है। तथा 
बाई ओर को दीवार में भगवान्‌ गणेश की प्राृतिक मूति है। 
गणे जी की एक मृति गुफा के प्रवेडाद्वार के वामभागे 
तथा इसके ही कुछ आगे हनुमान जी की प्राकृतिक मूति है । 
गुफा मे जो तीन पिण्डियां ह उनमें मध्यवर्ती पिण्डी माता 
महालक्ष्मी कौ है । महालक्ष्मी विष्णु की शक्ति हैँ ओौर इनका 
दूसरा नाम वेष्णवी है ! यह वैष्णवी पराशक्ति है । परमात्मा 
की ओौर भी नानाविध शक्तियां हँ । 2 इस प्रकार की अनेक 
शक्तियों में श्रीविष्णु को अहंता नाम को एक शक्ति है, वही 
महालक्ष्मी है । एक स्थान पर स्वयं महालक्ष्मो ने इन्द्र से कहा 
है, कि “उस परब्रह्म की, जो चन्द्रमा की चांदनी को तरह 
समस्त अवस्थाओं में साथ देने वाली जो परमशक्ति है, 
व सनातनी शक्तिमे हीह! मेरा दूसरा नाम नारायणी 
मीदहै। म नित्य, निर्दोष, सीमारहित, कल्याण गुणों वाली 
नारायणी नाम वाली वेष्णवी परा सत्ता हूं ।* 

शास्त्रों के अनुसार जो देवो परमशुद्ध सत्वस्व्पा है, 
उनका नाम महालक्ष्मी है। परम परमात्मा श्रीहरिकौीवे 
शक्ति हैँ । हजार पाखुडियों वाला कमल उनका आसन है । 
इनके मूख को शोभा तपे हुए स्वणं के समान है ओौर इनका 
1. विष्णुशक्ति : पराप्रोक्ता । --विष्णु पुराण : 6/7/61 
. परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते । --स्वेता : 6/8 
“ लक्ष्मीतन्व : 2/11/12 
. नित्य निर्दोष निस्सीम कल्याण गुण शालिनी । 

अह नारायणी नाम सा सक्ता वेष्णवी परा ॥ 
-लक्ष्मीतन्व : 3/1 


ॐ ८ ६ 
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रूप करोड़ों चन्द्रमाओं को कान्ति से सम्पन्न है! माता महा- 
लक्ष्मी के मुख पर सदेव मुस्कान व्याप्त रहती है । सम्पत्तियो 
की ईरवरी होने के कारण अपने सेवकं के ये धन, एेवयं, सुख, 


सिद्धि ओर मोक प्रदान करती है। 


भगवान्‌ श्रीहरि की माया तथा उनके तुल्य होने के कारणः 
इन्हे नारायणी कहा जाता है । वेष्णवी ओर दुर्गा इनके द्सरे' 


परसिद्ध ओर प्रमुलनाम है। जेसे-नवियौं मे गंगा, देवताओं 
भे श्रोहरि तथा वेष्णवो मे शिव श्रेष्ठ स्वीकार किये गए है, 


उसी प्रकार देवी के सभीनामल्पोंमें वैष्णवी नाम से प्रसिद्धः 


भगवती महालक्ष्मी श्रेष्ठ है| 

माता महालक्ष्मी अत्यन्त सुन्दर, संयमशील, शान्त, मुर 
ओर कोमल स्वभावकीरहै। वे काम, क्रोध, लोभ, मोह्‌, मद,. 
अहंकार आदि से रहित हैँ । 

अपने भक्तो पर कृपा करते रहना ओर अपने स्वामी श्री 
हरिसे प्रेम करना उनका स्वभाव है। वे मधुर ओरःग्रिय 
लगने वाले वचन ही बोलती है, कभी अग्रिय वचन नहीं 
कह्तं । वे कभी क्रोध ओर हिसा नहीं करतीं । 

सारा संसार, सारी सम्पतिणां इनका स्वरूप है । संसार मेः 
जितने भी प्रकार के अन्न, फल, फूल, वनस्पतियां भादि खाद्य 
पदाथ है, जिनसे प्राणियों के जीवन की रक्षा होती है, वे सब 
इनके हीरूपर्है। जिस धन से मानव मात्र का सांसारिक 
काये-व्यापार संचालित होता है उसकी ये अधिष्ठात्री देवी है । 
लक्ष्मी से हीन दरिद्र व्यक्ति का जीवन जीते हए भी मृत के 
समान होता है मौर जिस पर लक्ष्मीकी कृपा होती है वहः 
सुखी ओर सम्मानित जीवन व्यतीत करता है। जो लक्ष्मीसे 
हीन है, वह माई-बन्धुयो जर मित्रों से हीन है । जो लक्ष्मी तेः 
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युक्त है, वह वन्धु-वाधवों ओर मित्रोंसे चिरा रहता है । माता 
महालक्ष्मी को कृपा से ही मानवको शोमा होत्ती है । वह्‌ सुखी 
ओर निरिचन्त जोवन बिता सकता है। धर्मं काम ओर मोक्ष 
उ्तके लिए सुलभ हो जाते दै। 

ये शक्ति सवकी कारणरूप है। सर्वोच्च पतिब्रतादहै ओर 
वैकुण्ठ लोकें जपने स्वासो श्रोहरि की सेवा में लीन रहती है । 
ये देवी वैकूष्ठ में गृहलक्ष्मो, ललीर समुद्र मे लक्ष्मी, इन्द्र के स्वगं में 
स्वगलक्ष्मी, मृहस्थों के घर में गृहलक्ष्मी, व्यापारियों के वहां 
व्यापार लक्ष्मी, भ्राममे प्रामदेवौ तथा घर-घर में गृहदेवी के 
रूप में रहतो है। 

संस्र के सभी प्राणियों ओर वस्तुभोमेयेशोभाकेरूप 
मे विद्यमान है। विद्व मे दृष्टिगोचर होने वाला सौन्दयं, 
देदवयं भौर दिव्यता, इनके हौ कारणदहै। पापीलोगजो 
अपकर्म करते दँ लड़ाई, फगडा, मारपीट, घृणा, द्वेष, पारस्प- 
रिक विरोध ओौर निन्दा आदि मे जो प्रवृत्तं होतेह वह॒ सव 
इनकी माया का प्रभावदहै। 

माता महालक्ष्मी अत्यन्त दयामयी ओर कृपामयी हैँ । उन्हे 
अपने भक्त अत्यन्त प्रिय है, इसलिए वे माता के समान उनका 
पालन करने के साथ-साथ उनको अभिलाषाएं पूणं करती है । 
जो लोग माता महालक्ष्मो कौ पूजा ओर ध्यान करते है, उनकी 
शरण मे रहते है, उनपर कृपा करने के लिए वे सदा व्याकरूल 
रहती हैँ । > 

गुफा मे दूसरी पिण्डी माता महाकाली.कौ है । महाका ली 
महाशक्ति का प्रधान अंश है । शुम्भ ओौर निशुंम के साथ होने 
वले महासमर के समय में ये भगवती दुर्गा के ललाट से प्रकट 





1. ध्यान महालक्षमी \ -दुर्गा सप्तशती : अध्याय 2 
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इई थीं । इन्हे भगवती दुर्गा का याधा अंश माना जाता है । गृण 


ओर तेज मे ये दुगा के समान हो है । इनका अत्यन्त शक्तिशाली 


शरीर करोड़ों सूरो के समान तेजस्वी है । सम्पूणं शवितियों मे 
ये प्रमुख है ओर इनसे बढ़कर कोई शवरितराली है ही नहीं। 
ये परम योग स्वरूपिणी सम्पूणं सिद्धि प्रदान करने वाली है। 
श्रीहरि कौ ये अनन्य भक्ता है} तेज, पराक्रम ओर गुणमये 
श्रीहरि के तुल्य है । इनके शरीर का संग कालाहै ओरये 
इतनी शक्तिमान्‌ दँ कि यदि ये चाह तो एक ही सांसमे सारे 
विव को नष्ट कर सकती ह । अपने मनोरजन के लिए अथवा 
जनता को शिक्षा देने के विचार से हीये संग्राममे असुरोंके 
साथ युद्ध करती है। जो भी मनुष्य सहाकाली भगवती की 
पूजा करता है उसे ध्म, अर्थं, काम ओर मोक्ष तथा अन्य 
सांसारिक सम्पत्तियां प्राप्त होती है । ब्रह्मादि देवता, मुनिगण 
ओर्‌ मानव सब इनकी उपासना करते है । 

ये देवी, नील-कमल को माति इयाम है। चार हाथ, गले 
मे मुण्डमाला ओर चोला व्याघ्र के च्म॑का है । इनके दात 
लम्बे, जिह्वा चंचल, आंखें लाल, कान चौड़ तथा मुख खुला 
हआ है! भद्रकाली, इमदान काली, गुह्य काली भौर रक्षा- 
काली जादि नामों से इनके अनेक रूप ह । इनक्ता एक अन्य 
प्रसिद्ध, नाम चामुण्डा है । इन्होने असुरो के साथे होने वाले युद्ध 
मे चण्डमुण्ड नामक दों महाअसूरोंका संहार क्रिया था, अतः 
इनको चामुण्डा भी कहा जाने लगा । 

माता महाकाली संहार की देवी है। अधर्मी दष्टो का 
संहार करके अपने मक्तों को अभय प्रदान करना उनका मुख्य 


कमं है । अपने मक्तों के विघ्न, रोग, शोक, तर 
को दूरकरतीहै।. "ण भय 
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माता महाकाली महातजस्वौ है उनको मूर्ति साक्षात वीरता 
-साहस, एेश्वयं, रूप, तेज ओर अलौकिक शकिति कौ प्रतौक है। 
उनके दस हाथों मे खड्ग, चक्र, गदा, बाण, घनुष, त्रिशूल 
मुशुण्डि, सिर तथा शंख हैँ । उनके तोन नेर है सारे अंग आभू 
षणींसे सुशोभित हैँ गौर उनक्रो कान्ति नीलमणि के समान 
है। वे सदा अपने भक्तों की संकटोसे रक्षा करके, भोग 
ओर मोक्ष प्रदान करने वाली हँ मधु-कंटभ द्वारा संकट 
ग्रस्त होने पर इन्होंने ब्रह्मा ओर विष्णु को भयमुक्त किया था । 
इनको कृपा से मानव निभंयहो जाता है। युद्ध मे उपे कोई 
पराजित नहीं कर सकता । अकाल मृत्यु नहीं होती । व्याधियां 
आक्रमण नहीं करतीं । ग्रह, भूत-प्रेत, पिशाच आदि नहीं सता 
-सकते । जो मानव भक्ति भावना से माता महाकालो की उपा- 
सना करता है उसके शत्रूओं का नाञ्च होता है तथा उसे 
सौभाग्य गौर परम मोक्ष कौ प्राप्ति होती है । 

गुफा में तीसरी पिण्डी महासरस्वती कीहै। महाशक्ति के 
तीसरे प्रसुव रूपका नाम महासरस्वती है । परब्रह्म परमात्मा से 
सम्बन्ध रखने वाली, वाणो की अधिष्ठात्री, कवियों को इष्टदेवी; 
शुद्ध सत्त्वस्वरूपा ओर शान्तरूपिणो हँ । वाणी, विद्या, बुद्धि 
ओर ज्ञान को प्रदान करने वालो यही देवी है 12 अतः वाणीमें 
श्रेष्ठता, विद्याओं ओर कलाओं में निपुणता बुद्धि में विलक्षणता 
ओर ज्ञान में वित्ता के लिए इनकी कृपा आवश्यक है । 

मां सरस्वती का शरीर अत्यन्त गौर वणं का दै । वे अत्यन्त 
सुन्दर ओर तेजस्वी हैँ । इनका शरोर तेज कौ आभा से इतना 





1. ध्यान महाकालो दुर्गा सप्तशती अध्याय" 9 
2; स्वं विचा स्वरूपा या सा च देवी सरस्वती । ` 
ब्रहमवैवर्तपुराण : प्रकृति खण्ड, 1/30 





(34 ) 
कान्तिमान रहता है कि करोड़ों चन्द्रमाओं की आभा भी उक्ते 
सामने तुच्छं प्रतीत होती है । इनका मुख चन्द्रमा के समान 
नेत्र शरद्काल मे खिले हृए कमलो के समान ओर दात कुन्द- 
पष्प कौ कलियों के समान है । ये उज्जवल वस्त्र धारणः करती 


है तथा विविध प्रकार के रत्नों से निप्रित अलंकारो से रोभाय- 
मान रहती है । 


महासरस्वती श्रुतियो, शास्त्र, सम्पूणं विदायों की स्वा. 
मिनौ है । संसार को विदयाएं ओर कलाएं इन्हीं का स्वरूप है ।. 
भरत्येक मानव की बुद्धि, विद्या, कविता करने के रक्ति नाटक- 
उपन्यास ओौर अन्प्र प्रकार के साहित्य रचना के लिए प्रतिभा, 
योग्यता ओौर स्मरण शक्रिति इन्हीं कोल़ृपासे प्राप्त होती है। 
अनेक प्रकार के सिद्धान्त भेदों जौर अर्थो की कत्पनाशवित 
भौ देने वाली है । इनकी कृपा से शास्त्र ओर ज्ञान सम्बन्धी सभी 
म ओर सन्देह मिट जति है, कुछ लोग विद्वान बनकर नये.नये 
विचारो ओर नये-नये ग्रंथो कौ रचना से सफल होते है । मानव 
को स्मरण शक्ति प्रदान करने वाली माता सरस्वती को स्मृति- 
रव्ति, ज्ञानशक्ति ओर वुद्धिशक्ति कहा गया है । प्रतिभा 
आर कल्पना शक्ति भी यहो हँ । इन्हीं की दया से ब्रह्मा, शेषनाग,. 
वृहस्पति, वाल्मीकि, व्यास आदि वेद्‌, शास्त्र, स्मृतिरयां, पुराण, 
इतिहास, पुराण ओर काव्य रचना मे समथ हुए । 


सरस्वती देवी के एक हाथ मे पुस्तक ओर दुसरे हाथमे 
वीणा है जो इनके विद्या मौर संगीत कला की देवी होने का 
संकेत देते है । सभी प्रकार को विद्याओं, सभी प्रकार के गीत- 


संगीत, सभी प्रकार के नृत्य ओर नाटकों मे आराधना करने 


पर ये सफलता प्रदान करती ह क्योकि सम्पूणं, तप ओौर ताल 
का हेतु उनका रूप सौन्दयं है । 
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ब्रह्मस्वरूपा, ज्योति स्वरूपा, सनातनी ओर सम्पूणं कलाओं 
की स्वामिनी होनेके कारण माता महासरस्वती ब्रह्मा विष्णु 
शिव आदि देवताओं तथा ऋषि, मुनि, मनु मानव. आदि से 
सुपूजित है श्रोहरि को श्रिया होनेके कारण वे रत्न निमित 


माला फेरती हुरईश्रोहरि के नाम का जप करती रहती है । इनकी ` 


मूति तपोमयी है । तपस्या करने वाले अपने भक्त को ये तत्काल 


फल प्रदान करती हैँ । सिद्धि विद्या स्वरूपिणी होने के कारण वेः 


सिद्धि देने वाली हैँ । इनकी कृपा से मुखं अथवा अल्पमति भी 
बुद्धिमान, विद्रान्‌ जौर सुकवि हो जति हैँ | 


ऊपर हमने शक्ति के जिन तीन प्रमुख रूपों का वणेन क्रिया 
हवे वास्तव में माता वैष्णो के भिन्न-भिन्न नाम ह । जैसे ब्रह्मा, 


विष्ण ओररिवएकही ब्रह्यके भिन्न-भिन स्वल्प जौर 


तीन संज्ञाओं से सिन्न-भिन्न काम करते हैँ उसी प्रकार चक्ति 
एक होते हए भौ कायसिद्धि के लिए भिन्न-मिन्ननाम ओर 


रुप धारण करती हैँ । 


[] 


1. ध्यान महासरस्वती --दुर्गापिप्तशती, अध्याय" 5 । 
2. (क) एकैव तु महामाया कार्याय भिननता गतां । 
-- कालिका पुराण : 58/5 





यादा-क्था 
माता वैष्णो देवौ जो कौ गुफा पर सृष्टिके दूरे कल्पसे 
यात्राकौ परम्परा रही है। महाभारत के युद्ध से पूर्वं आम 
जनता के साथ-साथ बड़े-बड़े संत-महात्माओं, ऋषि-मुनियों 
-ओर राजा महाराजाओं के लिए भी यह एक उत्तम तीर्थं यौर 
आदश तपोभूमि था यावा क्रम धुंधला पड़ने के पदे उत्तर भारत 
की तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक एवं आधिक परिस्थितियां 
थीं । जिस प्रकार ईस्वी सन्‌ 1947 मे भारत विभाजन के 
-परिणाममें इस तीर्थं प्र आने वाले यात्रियोंकौ संख्यामें 
बहुत कमी हो गई थी, एेसा ही कुछ उस काल मे भी हृञा । 
माता वेष्णो की पवित्र गुफा मे सप्तषियों, पाण्डवो ओर 
्रह्ञादके सभे के प्रतीक चिल्ल इस बातके स्पष्ट प्रमाण हँ 
कि पूवंकाल मे साधारण जनता ॐ साथ-साथ देश कँ महत्वपुणं 
ओौर विशिष्ट व्यविति भी इस तीर्थं पर यात्रा ओर तपकरने के 
लिए अते धे। जहां तक सप्तपियों का सम्बन्व है उनका बार- 
वार इस तीथं पर आना प्रमाणित होता है । जम्मु नगरके 
“पुवं मे देविका नदी के तटवर्ती पुरमण्डल नामक तों पर 
सप्तपियो की यात्रा के प्रसंग पुराण साहित्य मे मिलते हँ अपनी 
दो यात्नाओं के समथ उनकी मुलाक्रात एक डाकूसे हुई जो 
बाद में उनके उपदेश से देविका नदी के तट पर भगवान राम 
कैनाम का जप करके बाल्मीकि जसा ऋषि वना ओर 
रामायण जसे महाकाव्य की रचना की ।1 इस क्षेत्र की अपनी. 
भ्रतयेक यात्रा के समय सप्ति माता वेष्णो देवी जी के दर्शनों 
गनत ~~ 


1. स्कन्द पुराण : प्रयास खण्ड 
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केलिएमी अति रहै ओर इसी क्रममे इस तीथं पर अपनी 
यात्राओं को स्मृति को अमर्‌ करने के उद्देश्य ते उन्होने गु, 
के भीतर चट्‌टान पर सात पिण्डियां बना दीं। 


डोगरा भूमि मे दानवराज प्रह्लाद की यात्राएं विशेषः 
प्रसिद्ध हँ । उनके प्रभाव से जम्मू, मानसर, सरूहीसर, उत्तर- 
वाहिनी, घगवाल, रामनगर, कौग, दरलांग, दलसर, दरोट 
आदि स्थानो पर्‌ भगवान नृिह जी के मन्दिरों का निर्माण 
हआ । अपनी शुद्र महादेवजी कौ याच्राके समय वे विनिग 
गोकणे से होते हए कामेरवर महादेव जी के दशंन करने के लिए 
उधमपुर आएथे।" यात्राक्रम में प्रह्लाद माता वैष्णो देवी 
जीकीयात्राके लिए मी आते रहे] अपनी यात्रां को स्मृति 
को स्थाई वनाने के लिए उन्होने अपने जीवन चरित्र के साथ 
सम्बन्धित तत्ता थम्म-को गुफा की चट॒टान पर उत्कीणं करवा 
दिया। 


पाण्डवोंकातोजन्म ही माता वैष्णो देवी जी की पवित्रः 
गुफा के पास इसो पवत पर हृजा था ओर उन्होने अपने 
बचपन के अनेक वपं अपने माता-पिता के साथ यहीं व्यतीत 
किएथे। इसी लगावके कारण जब वाद में राजनैतिक परि- 
स्थितिवश उन्हें तेरह वषं का वनवास भोगना पड़ा तो उन्होंने 
अपने वनवास का अधिकतम समय डोगरा भूमिम ही व्यतीत 
कियाथा। इसमे एक तो माता वैष्णो की पवित्र गुफा उनके 
आकषेण का केन्द्र थी ओर दसरो उस काल मे जम्मू से लेकर 
बनहाल तक का सारा प्रदेश पाण्डवो के मामा राजा शल्यके 





1. वामन पुराण : अ० 81 
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अधीन था ।* इसी कारण से डोगराभूमि मे मिलने वाले अनेकं 
खण्डरात पाण्डवो हारा स्थान-स्थान पर मिमित भवनों ओर 
मन्दरो के अवशेष स्वीकार किए जाते हैँ । इसके साथ-साथ 
माता वेष्णो से सम्बन्धित भजनो, गोतो मौर लोकगीतों मे वाचो 
"पाण्डवो को माता वैष्णो की पवित्र गुफा का निर्माण करने 
वालि अथवा उसे संवारने वाले सेवको के रूप में स्मरण किया 
जाता है ।° महाराजा पाण्डु, उनको कुन्ती ओर भद्रौ नामकं 
रानियां तथा बुधिष्ठर, भीमसेन, अजुन, नकुल ओर सहदेव 
माता वेष्णो के परम सेवक थे । इसी भक्ति-भावना के कारण 
महाभारत के युद्ध मे विजय प्राप्ति में सहायक होने के लिए 
अजन ने माता वैष्णो की स्तुति की थो।3 संकटग्रस्त हो 
जाने पर्‌ युधिष्ठर द्वारा माता कौ स्तुति भी इसी लू्पमें है । 
लोकगीत ओर जनश्नुतियों के अनुसार पाचों पाण्डवो ते माता 
वेष्णो के भवन को सजाने संवारने मे हृत योगदान दिया था । 

उनका जन्म इसी क्षर मे हुआ था मौर अपने पिता पाण्ड्को 
मृत्यु पर्यन्त तक वे इसी क्षेत्र मे रहे थे ।“ माता वैष्णो के दरवार 
मे अपने निवास कौ स्मृति को अमर करने के लिए उन्होने 
पवित्र गुफा मे पांच-पिण्ड्यं का निर्माण कर दिया । महा- 

भारत मे लिलाहै कि “माता वैष्णो के शतण्युख पवत पर 

निवास करते समय धर्मराज के आवाहन से, आदिवन मास के 

नवरात्रौ मे पंचमी तिथिको राजा पाण्ड्के घरकुन्ती के गर्भ॑से 


1. >° एस° एस ० चाडक, राईज एण्ड फाल आं फ जम्म 


। किजड़म पृ०7 
2. डोगरी लोकगीत, भाग, 2 


3. महाभारत : भीष्मपवं 
4. महाभारत : आदिषवं 


व ~ 
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श्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ । इस वालक 
युधिष्ठर रखा । फिर एक-एक वषु के 
इन्द्र के आवाहन से भीमसेन ओर अजु 
के आवाहनसेछोटी रानीम 
"त्र प्राप्त हुए । 

शहश्टरग पवेत पर रहने बले ऋषियों ने पाण्ड्‌ को वधार 
-तथा बालकों को आशीर्वाद प्रदान करिए । ऋषि ओौर उनकी 
पत्नियां पण्ड्‌ के पुत्रो से अत्यन्त स्नेह करती थीं । इस प्रकार 
"पाण्डु ने अत्यन्त प्रसन्नमन से अपने पुत्रो जौर पत्नियों के साथ 
इस पवंत पर अपना समय व्यतीत किया था। 

इससे स्पष्ट होता है कि महाभारत कालमे भी माता 
वैष्णो को पवित्र गफापर लोग केवल याव्राकेलिएही नहीं 
आया करतेथे, अपितु माता का यह्‌ पवित्र तीर्थं तप करने 
वालों के लिएषएक दशं स्थान था। समय ओर स्थितिके 
प्रभाववश कभी यात्रियोंकी संख्यासें आश्ञातीत वृद्धि इई है, 
ओर कमी आशातीत कमी, जन्तु यात्राकाक्रमकिसीन 
किसी रूपमे चलता रहा है । 

सन्‌ 1947 से पूवं माता वैष्णो कौ यात्रा लारदीय नवरात्रौ 
से आरम्भ होकर तोन महोने तक होती थी ।2 इन्हीं तीनों 
महीनों मे कटड़ा तथा देवो से सम्बन्धित तीर्थं स्थानों पर 
रौनक हु करती थौ । यात्रा के अनेकं मां थे। कुछ लोग 
-साम्वा-मानसर के रास्ते पेदल चलकर पैंयल के रास्ते कट्डा 
पहुचते धे, तो कुछ लोग जम्मु से नगरोटा होति हृए देवामाई से 
होकर आगे बढते । वतमान पाकिस्तान के गुजरात ओर जेहलम 


` म 
1- महाभारत : आदिपवं 


2 शुकदेव शास्त्री, इग्गर स्तुति : 6/1 


क नाम ऋषियों ने 
अन्तर से वायुदेव ओौर 
न तथा अश्विनी कुमारं 
द्रौ को नकुल भौर सहदेव नामक 
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षे से आने वाजे यात्री अखनूर अथवा रियासी के पास नौका- 
हारा चन्द्रभागा नदी को पार करके पवित्र गुफा मे पहुंचते थे । 
अमृतसर, लाहौर, स्यालकोट, जालंधर क्षेत्रों के यात्री जम्म्‌ केः 
मार से जाते ये । 

जब रेलगाड़ी जम्मू तक आने लगी तव यात्रा कुछ 
सुविधा हुई ओर जम्मू के रास्ते पवित्र गुफा मे जाने नाले 
यात्रियों मे वुद्धि होने लमी जम्मूसे आगे कौ यात्रा पैदल 
अथवा घोड़ों परकी जाने लगौ । सन्‌ 1922 ईस्वी मे जब 
जम्मू्‌-धीनगर राजमागे बन गया तव यात्री गाडियो द्वारा मंथल 
नामक स्थान पर प्ुंचने लगे । जव तक दोमेल से कटड़ा तक 
की सस्पकं सड़क का निर्माण नही हा था तब तक मंथल हौ 
यात्रियों के आने-जाने का मुख्य केन्द्र था । उसके वाद यात्री 
गाड़ियों हारा सीधे कट्डा पहु चने लगे । 

पेदल यात्रा के दिनों मे नगरोटा की माता कौल कण्डोलो 
तथा सरून नामक स्थानं पर देर्वामाई के मन्दिर भौ यात्रामें 
शामिल थे । अनेक यात्री पवित्र गरुफा पर जाते ओर आते समय 
इन स्थानो पर विश्वाम किया करते ये, रात को ठह्रने बाले 
यात्रियों की संख्या बहुत बड़ी होती थी । डोगरा भुमिमें यह्‌ 
लोक परम्परा थी कि माता वैष्वो देवी की यात्रामेक्रमसे 
माता कौल कण्डोली, देवामाई, नरणपादुकाञादिकुमारी, मैरो- 
घाटी मौर फिरमाताकी पवित्र गुफामे दशेन करने चाहिए 1" 


परन्तु जव यात्री बसों द्वारा कटड़ा तक पहुंचने लगे तो यह्‌ क्रम. 
=------------ 


1. पहला दशन कौल कण्डोली दुमा देवां माई, 
त्रीजा दशन चरण पादका चौथा अद्धकुञआरी 1 
पंजमां दर्शन भरो यन्ती दा, छेमां अपे आई ॥ 


--डोगरी लोकगीत 
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धीरे-धीरे टूटता गया । पुराने यात्री तो नगरोटा मर वस रुकवाः 
कर माता कौल कण्डोलो के दशंन कर लेते ये, परन्तु देवांमाई 
का स्थान सड़क के दर होने के कारण उपेक्षित होता गया । धीरे 
धीरे नगरोटा भ भौ बसें रुकनी बन्द हो गई, पर एक तो राज- 
मागे पर होने के कारण तथा दसरा नगरोटा मे भारतीय सेना 
की छावनो होने से यहां के तीथं का महत्व वना रहा ओर सेना 
के सहयोग से उसमे नए निर्माण भो किए गए । 

आज से लगभग 45 वषं पुवं जव जम्मू से कड़ा तक सीधी 
बस सेवा आरभ हई तो इस स्यान का महत्व बढने लगा ओर 
धीरे-धीरे वह माता वैष्णो को पैदल यात्रा का आरम्भिक केन्द्र 
बन गया । पंजाबी भाषा मे कारोवारी कस्वे को कटड़ा कहते 
है । अमृतसर में आज भी नगर के अनेक व्यापारिक केन्द्र-कटडा 
कैनामसे जने जाते हैँ। उदाहरण केलिए जैसे कट्डा 
जेमल्सिह्‌, कटड़ा महा सिह कटडा शेरसिह्‌ । माता वैष्णो देवी 
जीको यात्रा पर अधिकांश याच्री उसी पंजाव सेअतियेजो 
रावलपिण्डी से लेकर दिल्ली तक विस्तृत था । उस प्रमावसे 
इस स्थान का नाम भी कटड़ा वैष्णो देवी हो गया । 

उस कालमे यात्रा केवल तोन महोनों तक ही सीमित थी, 
अतः कटड़ा के निवासी वषं के वाकी महीनों में यात्रियोकी 
प्रतीक्षा मे अपने-अपने घरों को लीप-पोतकर साफ-युथरा वना 
देते। सभी मकान कच्चे होते थे) अतः वमे एकदोवार 
उनको सफाई ओर लिपाई आवश्यक थी । आमतौर पर यात्री 
लोगोंके घरोंमे ठह्रतै। जो यात्री हर वषं अतिवे उसी घर 
मे ठहरते । इस उपक्रम मे यात्री भी बंट गए ओौर उन्हे अपने 
घरों मे ठ्दराने वाले पुरोहित भी । पर इससे यात्रा जर भी 
सुखद हुई । पारस्परिक विदवास ओौर सदभावना बढी । अपने- 
पत की भावना का प्रसार हुआ । यात्रियों के जाराम भौर 
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प्रत्येक आवस्यकता का पुरा ध्यान उनके पुरोहित रखने लगे । 
यात्री कटड़ा पचते तो पुरोहित वस अड्डे पर उपस्थित होता । 
आराम से वे सामान सहित उसके घर पहुंच जाते । बिछाने क 
लिए चटाईयां, जोढने के लिए कम्बल, भोजन बनाने के लिए 
बतेन ओर दूसरी आवश्यक वस्तुएं घुगमता से उपलज्ध हो 
जातीं । भोजन के उपरान्त देर रात तक मातारानोका कीतेन 
होता । कथा-वार्ता होती । यात्री एक दो दिन कण्डामे विश्राम 


करते । फिर वड़े आराम ओौर सविषा से आशे की यात्राको 
जाती । 


यात्रा कैवल दिनके समय होती । रातके घोर अन्पेरे में 
पहाड़ी मागे तय करना सम्मभवन था । साग यें स्थान-स्थान 
पर वैष्णो माताके भजन गाती हुई करुमारी-कन्याओं करी 
टोलियों के मधुर स्वर घाटय में गु जायमान रहते । ढोल कौ 
ताल पर गति हुए गारड़ो, प्यासों को आचारी आसमले ओर पानी 
तथा भुखो को नमकन चने प्रदान करने वाली छवीले, मौर आते 
जाते वात्रियों हारा शरद्धा ओौर प्रेम से बुलाए जाने वाले माता 
के जवकारे यात्रा को उल्लासमय वना देते । मागं मे मन्दगति 
से आगे बहते हए, स्थान-स्थान पर वैसेःलुटाते हुए, रस्ते म वने 
छोटे-वड़ तीर्थो के दशेन करते हृए थकावट से चूर यात्री, जव 
भवन प्र पहुचते तो माता रानी की पित्र गुफा कै दशन 
करते हौ उनके मुख कमल की तरह खिल जाते । 

जिस दिन यात्री दरवार में प्हुनते, वह दिन विश्राम का 
होता । रात मे जगराता, कोतंन ओौर कथा होती । दूसरे 
दिन प्राततः काल उठकर, नित्यकमं से मुक्त होकर, चरणगंगा के 
शीतल अौर चांदी क समान उजले जल मे स्नान करके, स्वच्छ 
तस्त पहनकर माता के दशंनों के लिए तैयारी की जाती । इन 
दिनों पवित्र गुफा में बिजली का प्रबन्ध न था । बैटरी अथवा 
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सरसों के तेल से जलने वाले दिए को रोडानो मँ गुफा का कठिन 
मागं तय करना पड़ता । दोनो तरफ के यात्री इस कठिन मागं 
में लुशी-खू री जयकारे लगाते हुए जागे वहते । गुफा का अन्ध्‌- 
करार मागं कौ विकटता ओर चरणगंगा का अत्यन्त शीतल 
-जल उन्हं तनिक भी कष्टन देता। 

माता वैष्णो के पूजात्थान पर सवको अत्यन्त आदर 
ओौर भक्तिभाव से दशेन कराए जाति । पिण्डियों का स्वल्प 
वणेन होता । इतिहास सुनाया जाता । भेट स्वीकार करके 
चरणामृत ओर प्रसाद दिया जाता । ओौर इस प्रकार देश के 
युदूरवर्ती प्रदेशों से आने वाज्ञे भक्त जौ भर कर माता के दर्शन 
करने के उपरान्त अपने को सौभाग्यजञाली मानकर गुफासे 
बाहर निकलते । 

गुफासे बाहर आकर सवसे पहला काम कन्या पजन 
का होता) कन्पराओं मर स्वैटर, शाल ओर रंगविरंगी चुन्नियां 
वाटी जातीं । साधू-महात्माओं को भोजन कराया जाता । फिर 
स्वथं भोजन करके वापसी यात्राकी तैयारो की जाती । कटडा 
भ आकर संगतो दवारा वड़-वडे यज्ञ किए जाते । हजारों लागों 
मे पुरो ओर हलवा माताके प्रसादके रूपमे वितरित किया 
जाता । यात्री लोग कन्या पूजन, जागरण, भजन-गीत माता को 
स्तुति, हवन ओौर अनेक प्रकारके द्रव्योंका दान करके माता 
रानो को प्रसन्न करने का यत्न करते । यात्रियों को इस रौनक 
सेकटडा गांव होते हुए भी नगर जैसा लगने लगता ।* 

देश के अगल-अलग प्रान्तों की संगत अलग-अलग समय 
पर्‌ आतो । पंजाब की संगत आम तौर पर शारदीय नवरात्रों 


~ 
1. शुकदेव शास्त्री, : इग्गर स्तुतिः 6/4 
2. शुकदेव शास्त्री : ङग्गर स्तुति सर्ग-6 
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मे आती । बंगाल ओर बम्बई को संगत मागं शीषं चतुदंशो के 
उपरान्त आती । स्थानीय जनता ने उनके नाम भी रख लिए 
थे- लाहोरी संगत, पशौरी संगत, बम्बैया संगत, बंगाली 
संगत, अम्बरसरी संगत इत्यादि 1 

आम तौर पर जो आदमो जिस वस्तु का व्यापारी होता, 
वह॒ उस वस्तु काही दान करता । कपड़ेके व्यापारी कपडेको 
बड़ी-वड़ी गाढे कट्डा मे लाकर कुमारी कन्याओं ओर गरीबों 
मेवांटतेथे। ऊनके व्यापारौ स्वैटर, शाल, जुरे, गुलुबन्द 
आदि का दान करते । पेशावर कौ संगत वहाँ से सूखे मेवे अपने 
साथ लाती। विशेषकर नेजे ओर सन्न सौँगो। कुमारीः 
कन्याओं मे इन बालप्रिय मेवों का वितरण होता । 

उन दिनों यात्रियों को सन्त नाम से पुकारा जाता था।, 
सन्त एक महान्‌ आदर सूचक उपाधिदटहै। मातावेष्णोके 
यात्रियों को यह उपाधि जनता प्रदान करती थौ । कई सन्तौ 
नेकटड़ा से लेकर माता के भवन तक के कठिन माम मे छवीलं 
स्थापित करवाई थीं जहां से यात्राके तीन महीनों तक यात्रियों 
को नियमित रूप से चने गौर शीतल जल से सेवा की जाती। 
दिल्ली वालों कौ छबील, लाहोर वालो को छवबील, आदि कितनीः 
ही एेसौ छबीलं थीं जहां पर चों के साथ-साथ आचारी 
अमले भी दिये जाते । इसका कारण यह था कि उन दिनः 
केवल सीहियों वाला रास्ता था । बिल्कुल सोधौ चढाई । हाथी 
मत्ये जेसी । दरबार के मागं पर आगे बढते यात्री जब पसीना- 
पसीना हो जाते, एक-एक कदम आगे बढाना असम्भव लगने 
लगता, प्सास से गला सूखने को होता, तभी कोन को 


1. लहौरी संग पौरी संग, ओन्दा संग थारा-थारा 
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-छबील आ जाती । तड़के हुए चने, आचारी आमने ओर निर्मल 
.श्लीतल जल मिलता तो सारी थकावट मिट जाती। 
इस रूपमे यात्रा का यह्‌ क्रम बरसों तक चलता रहा 
फिर अकस्मात्‌ देश का विभाजन हो गया । सन 1947 ई० म 
देश दो टुकडों मे वंट गया। पाकिस्तानने जम्म्‌ कंड्मीर को 
'प्राप्त करने के लिए आतंक का वातावरण बनाया । आक्रमण 
भी करिया) देश विभाजन का सबसे अधिक प्रभाव पंजाब परं 
.पड़ा । लाखो को संख्या मे लोग तबाही के कगार प्र पहुच 
गए । पंजाबसे ही अधिकतम लोग माता की यात्रा पर आयां 
करते थे । वे सव इस परिवतंन से भयानक रूप से प्रभावित 
हए । पाकिस्तान से उजड कर जा लोग भारत मे आए उनका 
भविष्य अन्धकारमय धथा। देश के दूसरे प्रदेश भी हिल गए । 
-पंजाब के ररणार्थी रोजो-रोटी कौ तलाश में देश के दूसरे 
प्रदेशों मे भी पहुंचे । ओर इस प्रकार शरणाथियों को अपने 


"पैसों पर खड़ होने मे बरसों लग गए । इस अन्तरालमें यात्रा 
च्ी गति मन्द हो गई, 


समय अपनो गति से आगे बढता रहा । विभाजन के कारण 
-पंजाब के लोग देश भर मे फल चुके थे । परिश्रम जौर लगन 
कै कारण उनकी आधिक स्थिति सुधर रही थी । परिवार ओर 
व्यापार मे स्थिरता अति ही वे पुनः यात्रा पर माने लगे। 
उनके सम्पकं ओर स्थिति से प्रभावित होकर दूसरे प्रदेशो के 
लोग भी अव अधिक संख्या मे यात्रा करने लगे। यात्रामें 
फिर गि आने लगी । अब तीन महोने के स्थान परयात्रा 
वार्षिक हो गई । प्रत्येक ऋतु मे यात्रा होने लगी । धीरे-धीरे 
यात्रियों की संख्या में विस्तार होता गया ओर वह हजारों से 
बहकर लाखों तक जा पहुंची । 

इसके बाद यात्रा मे ओर अधिक विस्तार हुआ तो फिर 
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दिनरात यात्रा का क्रम आरस्म हृभा। आधुनिके जीवन पँ 
व्यस्तता की अधिकता हो जाने केकारण कई लोग एकं ही 
दिन मे यात्रा समाप्त करने “ग कायक्रम बनाने लगे । दिन व 
दिन यात्रियों की भीड़ वढने लगी । यात्रियों को माताके दर्शनों 
के लिए कर्ई-कई दिन प्रतीक्षा करने को विवश होना पडता । 
पवित्र गुफामे जाने ओर आने क्रा एक ही मागं था अततः 
उसमें ताजो हवा ओर अक्सीजन का अभाव भ एक विकट 
समस्याकारूपले रही थी। अतः अक्तूवर 1५76 ईस्वी मे 
गुफामे एक तए निगमन द्वार के निर्माण का्यकाञ) रम्भः 
हआ, जिसक्ता उद्घाटन डां कणेसिह जीने 20 मार्च 1977 
को क्रिया। नैदनल प्राजैक्टस कनष्टक्शन कारपोरेजन 
लिभिटिड द्वारा बनाए गए गरुफा के इस दार की लम्बाई 38. 
500 मीटर, चौडाई 1.830 मीटर तथा ऊंचाई 2.215 मोटर 
हे 1 इसके वनने से चौबीस घण्टे म (2200) वाईस सौ यात्रियों 


स्मान पर (5600) यात्री बड़ी आसानी से माता दशेन 
करने लगे । 


यात्रियों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही थी इसलिए अव 
दिनरात यात्रा होने लगीः। आश्रुनिक जीवन की व्यस्तता का 
अभावभी उस पर पड़ने लगां । अधिकांश यात्री विश्वाम, 
आसम, कीतंन, यज्ञ, होम, कन्थां पुजन को कम महत्व देने 
लगे । वे कम-से-कम समथ मे यात्रासमाप्त करने की सोचने 
लगे दुसरी ओर पण्डों कै व्यवहार मे भी परिवर्तन थाने 
वी प्रतीक्षा के उपरान्त जव यात्री 
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मात्र बनकर रहं गये थे । इस प्रकार यात्रा मे लगातार विकासं 
तोहोरहाथा, पर अत्यन्तं भीड़ के कारण यात्रियों को 
अनेक परेशानियों कां सामना भो करना पड़ रहाथा। 
अनेक कष्ट उठाने पड़ते पर माता के प्रति श्रद्धा क सामने 
दत कष्टों का कोई मूल्य ओर महत्व नहीं था क्योकि माता 
वैष्णो के लाखों भवेत इस वात के साक्षी ये कि उन्होने माता के 
दरवार मे उपस्थित होकर श्वद्धा ओर विद्वास्षसे जो भी मागां 
उन मिला । 

परम्परा से यह विर्वास किया जाता है कि माता वैष्णो 
रेवर्य, पराक्रम, आरोग्य ओर ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ 
अपने भक्तों के बाहरी ओर भीतरी लात्रुओौंकानाश कर उन्है 
विपत्तियों से वचाती है; इस मनोवेज्ञानिक प्रभाव से तीथं पर 
आने वाले यात्रियों की संख्या मे आशातीत वृद्धि हौ रही थी । 
1986 ई० तक यह्‌ 16 लाख वािक तक जा पहुंची थी | पर 
इसके साथ-साथ माता के तीथे से सम्बन्धित पण्डो ओर 
बारीदारोंकादानमे प्राप्त धनके प्रभाव से अधः पतन होने 
लगा धनके लोभ में क्तंव्यविमूख होकर वे धमं विरुद 
आचरण करने लगे । ये पण्डे ओर बारीदार कौन थे ? उनके 
सीमाहीन लोम ओर धर्मं विरुद्ध आचरणका जो परिणाम 
हआ; इसका संक्षिप्त विवरण आगे दिया जा रहा है । 


पण्डे, बारीदार ओर धमथ ट्ट : 
एतिहासिक परिचय 


30 अगस्त सन्‌ 1986 को जम्मू-करमीर के महामहिम 
राज्यपाल श्रौ जगमोहन जो ने एक विशेष अध्यादेश क दारा 
माता वष्णो देवो ती्थंसे जिन लोगों क अधिकारो को समाप्त 
किया था उनमें पण्डे, वारीदार ओर धर्माथ टस्ट-प्रमुख है । 
समनोत्रा जाति के लोग पण्डे ओर वारीदार दोनों है, जबकि 
साजधूत जातियों से सम्बन्धित कुछ लोग केवल बारीदासं की 
श्रेणी मे अते है} 

समनोत्रा जाति के ब्राह्मणों का पुवेज अम्बल नाम का था, 
जो कई शताब्दी पूवं उत्तर प्रदेश ऊ प्रसिद्ध नगर आगरासे 
आकर जम्म्‌ की तहसील रणवीरसिह पुरा में आबाद हआ 
था । जिस स्थान पर उसने निवास का निर्चय किया, उसका 
नाम उसने जपने पूव॑स्थान की स्मृति मे आगराचक्कं रखा । 

अम्बल का काला नाम का एक पूत्र आगराचक्कं से आकर 
वतेमान कट्डा से कख उपरर जंगल में रहुने लगा । इस जगह 
का नाम पहले हसाथाजो वादमें हंसाली हो गया । हुंसाली 
मे समनोता वंश की परम्परा स्थापित करने वाले पंडित काला 
माता वैष्णोदेवी जी की यात्रा के सिलसिले मरे इस तरफ आए 
थे । र्ति के उपासक होने के कारण उन्होने पवित्र गुफा कौ 


अनेक वार यात्रा की थी। एक बार एेसी ही यात्रा क समय 
उन्होने माता वैष्णो जी के आदि कुमारी तीथ के समीप रहकर 


स 
1. कोमवार राज रानसव, सवत 1964 
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भगवती कौ आराधना करने का निणेय क्रिया । इस उद्देश्य 
से उन्होने हंसाली मे एक कुटिया वना ली ओर उसी मे रहने 
-लगे । 

“यह्‌ जगह उस वक्त जंगल वरान थी । चूंकि अम्बलका 
पिसर काला वड़ा पण्डित था ओर किसी को तकलीफ नहीं 
पहुंचाता था बल्कि अगर कोई मजलूम इस जगह आ जाता तो 
वहु उसको रक्षा करता था। उतत वक्त से यह्‌ मशहूर होती 
रहो है । कुछ अर्स वाद उसने एक ब्राह्मण के घर शादी की 
-ओौर उसको ओलाद ने हस्व-तौफीक खुद व इजाजत हुक्काम 
वक्त रकबा आबाद किया । उसकी गौलाद ठाट्‌ के चार पिस्रर, 
दरिया, पराग, गोविन्द, गणेश हुए । दरिया, न्ञेज, पराग 
हंसाली, गोविन्द कड़माल ओर गणेश ने मौजा सरून में 
-रिहायश अखत्यार की जौर जमीन आबाद की 1 

राजपूत जाति के सम्बन्ध में कटा जाता है कि भगवान्‌ 
रामके कुश नामक पत्र के सबसे बड़ पुत्र का नाम अतिथि था, 
जो कुश के वाद उनके राज्य का शासक हुआ । उसके बाद इस 
वंश में निषद, नल, नभ, पुण्डरीक, क्षेमधन्वा, देवानीक, 
-अहीनक, पारियात्रक, देवल, बच्चक, उत्क, बजखनाभ, णंख, 
-ुषिताश्व, विरवसह्‌, हिरण्यनाभ, पुष्प, घुवसन्धि ओर सुदशेन 
नामक राजा हुए । सुदशंन के दो पत्र हुए--अग्निवणे मौर 
अग्निगिर। 

अग्निवर्णं राजा बना । वह्‌ स्वभाव से बड़ा तेज ओर क्रोधी 





1. कौमातार शजरानसव 1964 

2. (क) भागवत पुराण : स्कन्द, 9 अध्याय, 12 
(ख) विष्णु पुराण : अंश 4, अध्याय, 4 
(ग) दीवान कृषाराम, गुलावनामा : पृ० 5 
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था 1 उसके व्यवहार से खिन्न होकर उसका भाई अग्निगिर्‌ 
ओर कुछ निकट सम्बन्धी अयोध्या छोडकर अजमेर मे चन्न 
आए । कुछ समय तक वहां के प्रसिद्ध तीथं पुष्करमे रहकर वे 


नगरकोट-कांगडा के रास्ते रशिवालिक पवंतमालासें आक्र 
रहने लगे । अग्निगिर्‌ अपने समूह तथा दूसरे लोगो पर गासन 
करने लगे । इसी वंशपरा मेँ आगे चलकर अग्निगर्भ नामक 
राजा हृए जिनके पुत्र जम्त्रूलोचन ने वतंमान जम्म्‌ नगर को 


स्थापना को ।" इस प्रकार सदियों पूवं ये राजपूत इस प्रदेश मे 


आकर स्थायी रूप से रहने लगे ओर धीरे-धीरे इनके वं का 
विस्तार होता गया । मातत वैष्णो देवी जी के वारीदारौ ते इन 
र।जपूतों को तोन उपजातियां शामिल थीं-ठाकुर द्रोड़ा, 
ठाकुर खास ओर ठाकुर मनोत्रा | 

माता वैष्णो देवी जी को पवित्र गुफा के इद-गिर्दके क्षेत्र 
मे जो गांव है, उन सव में इन्हीं चारों जातियों का निवास है। 
पवित्र गुफा को उत्तर दिला के सुखाल, गाटो, देवीगद्, टोट ` 
जौरसेरी नामके गाव मे खास जाति के ठाकुर, परिचमी 
ढलान परं वसे कोटली मागा गांव मे मनोत्रा ठाक्रुर, पूर्वी 
ढलान मे पुराना द्रोड़, चम्बा, भंगथ, कण्डारियां आदि गांवों 
मे द्रोडे ठक्रुर तथा नले, सून, पेथल, हन्साली आदि में 
समनोत्रा ब्राह्मणों का निवासत है । पवैत की दक्षिणो ढलान कैः 
पांगल, सेरी, भरथल, हट्‌2, भंगथ, वटान आदि गांवों में द्रोडेः 
ठाकुर जौर ब्राह्मणों कौ बस्तियां है । गत कई शताब्दियों ते य 
लोग माता वैष्णो देवी जी के तीथं कौ पूजा ओर उसकी सुरक्षा 
से सम्बन्धित रहे है । 
महाभारत के युद्ध से पुवं माता वैष्णो देवी जीके तीर्थ 


ठ त 
1. ० बी के० शास्त्री, वागे-बाहु : पु० 15 
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पर भारतवपं के विभिन्नक्षे्ोंसे लोग उसी प्रकार यात्रा पर 
आया करते थे जिस प्रकार आज आ रह है । जसे आजकल 
देश के राष्टूपति, प्रधानमन्त्री, राज्यपाल ओर प्रदेशों के मुख्य- 
मन्त्री आदि माताके दशंनोंके लिए आ रहै ह, इसी प्रकार 
की स्थिति उस काल मे थी। सप्तर्षि," दानवो के राजा 
प्रह्वाद, हस्तिनापुर के राजा पाण्डु ओर उनकी कुन्ती जौर 
माद्री नामक महारातियां, युधिष्ठर, भीमसेन, अजु न. नकुल 
सहदेव आदि का इस तथं पर आना-इतिहास भौर पुराणः 
साहित्य में वणित हे 1: पाण्डवो का तो जन्म ही माताकेः 
तीथं पर हओ था ।“ इससे प्रमाणित होता है कि माता वैष्णो. 
का यह पवित्र तीथं आज से हजारों साल पहले भो बहुत लोक- 
प्रिय था । परन्तु इत कालके आगे जम्मू प्रदेश का इतिहास 
उपलब्ध नहीं है । कश्मीर मे तो कल्हण, जोनराज, श्रौवर एवं 
शुक ने राजतरंगिणी नामक्त ग्रन्थों के माध्यमसे महाभारतसेः 
लेकर सन्‌ 1540 तक का इतिहास प्रस्तुत किया है पर जम्मू्‌- 
प्रदेश के सम्बन्व में एेसी कोई रचना उपलब्ध नहीं । ग्यारहवीं 
शताब्दी मे कद्मीर में रचित तंत्र म्रन्थों में माता वैष्णो देवी 
जो की प्रासंगिक चर्चा मिलती है। आठ-मातृकाओं के वणेन 
प्रसंग मे कहा गया दै कि कदमोर से दक्षिण दिशामेंपवेतकी 
गुफा में परमेश्वर की तपस्या करने वाली माता, वेष्णवी नाम 
से विख्यात हैँ ।8 
1. स्कन्दे बुरा; प्रभास खण्ड 
. नामन पुराण ; अव्याय 81 
. महाभारत : आदिपवं 
. डा0 बी0 के0 शास्त, माता वेष्णो--इतिहास ओर कथा ; प° 72 
~ स्तिग्बनीलोत्पल निभा हार कुण्डल मण्डिता । 

दक्षिणस्यां दिशि तु सा उपास्ते परमेरवरम्‌ । 

वैष्णवीति च विख्याता---ˆ-॥ स्वछन्द तन्व 10/1020 
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यद्यपि आधुनिक इतिहास के ग्रन्थों मे इस तीर्थं के प्रसंगा- 
-त्मक वणेन उस रूप मे प्राप्त नहीं होते जिस रूपमे माता 
-ज्वालामुली, ओर माता कांगड़ा के उपलब्ध होते है, पर इसमे 
` दोष इतिहासकारों का है, स्थान का नहीं। माता ज्वालामुखी 
ओर माता कांगड़ा के सम्बन्ध मे छठी शताब्दी से लेकर एेति- 
हासिक ग्रन्थो मे वर्णेन मिलने लगते है । चीनी यात्री 
ह्य.नसां ग, महमूद गजनी*, योगिराज गोरखनाथ, फिरोज 
शाह्‌. तुगलक^ अकवर, जरहांगोरऽ, महाराजा 
रणजोतसिह?, महाराजा खडगसिहऽ आदि के इतिहासकारों ने 
इन दोनो तीर्थो का विस्तार से वर्णन किया है। मुगल ओर 
-जिटिश शासन के दिनो मे योरोप से अने वाजे यात्रियों, मुर- 
क्राफट°, वरल चालंस हृणल "०, विलियम फिन्च, वोगल, जी.टी. 
विने"" आदि ने भी इन तीर्थो की विस्तार से चर्चाकी है । 

पर जहां तक्र माता वैष्णो के तीथं का सम्बन्ध है इसके 





* नगेन्द्रनाथ वसु, हिन्दौ विङ्वकोडा 

अल उलू, तारीखे यामिनी : पृ० 35 

- चन्द्रनाथ योगौ, योगि सप्रदायाविष्कृति : अच्याय 98 

. इलियटस हिस्टरी ओंफ इण्डिया : भाग 3 ; पृ० 318 

“ मुहर्मद जकबर, पंजाव अण्डर दो मुगलज : पु० 158 

* जहांगीरज मेमोरीज : भाग 2, प° 224- 226 

. विक्रमाजीत हसरत, लाईफ एण्ड टाईम आंफ रणजीत सिह : 

पृ० 201 
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8. फोजा सिह, महाराजा खडगसिह : पु 125 
“ मूरक्रापट, टेवल्स इन हिन्दुस्तान : पु° 64-73 
10. वेरन च्रालंस हगल' टैवल्स इन कड्मीर एण्ड पंजाव 


६ प° 45 
01. श्नी° छी विने, दैवल्स इन कदमीर, 


लद्दाख : प० 133-135 
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बारेमे संस्छृेतके प्राचीन ओर नवीन ग्रन्थों एवं स्थानीय लोक- 
गीतों मेमाताकेनाम को प्रासंगिक चर्वा तो अवदय मिलती 
है किन्तु लिखित रूप में वणेन ग्थारहवीं शताब्दी तथा उसके 
बाद डोगरा राजाओं हारा माताके पूजासियोंको दिए पटो 
ओर अन्य दस्तावेज मे उपलब्व होते ह । सम्भावनाकोजा 
सकती है कि महाभारत के युद्ध मे जो भयानक नर संहार हुमा 
था, उसके कारण आने वाले कई वर्षो तकं इसक्षेत्र की 
सांस्कृतिक गतिविधियों मे वहत कमी आ गई। यात्र ने 
स्थानीय रूपले लिया । एेसौ स्थिति लम्बे समयतक रही । फिर 
विदेशियों के भारत पर आक्रमण होने लगे। उस काल मे यह्‌ 
इलाका भयानक वनो भौर घट्यां से धिराहुभा था। भारत 
कोलूटने के लिए गजनी का सुलतान महमद ओर तुक्किस्तान ` 
कातमूरलेम" जम्मू के पास हो गुजरेथे, पर इस तीथंकीओर 
उनका ध्म,न नही गया । वैसे भो विदेशी आक्रमणकारी पंजाब 
ओर दिल्ली के मंदानी इलाकों में हो अधिकतर लूटपाट ओर 
कत्लो गारत करते रहे । 

980 ई० के आसपास काबुल पर मुत्तलमानों का अधिकार 
हो गया । वहाँ के हिन्द लासकों ने परिवार ओर अपनो अपार 
सम्पत्ति के साथ कांगड़ामें शरण की । सुचुक्तगीन की मृत्यु के 
उपरान्त 997 &० मे सजनी के राजसिहासन पर आसीन होने 
के बाद महमूद ने लाहौर के पास महाराजा आनन्दपाल के 
के नेतृत्व मे लड़ने वाली विशाल हिट सेना को पराजित 
कर दिया। इस काल से लेकर भारत, विशेषकर पंजाव मे 
विदेशी शासन के कारण जो कत्लोगारत, लूटपाट भौर अत्या- 


1. इलियटस हिस्टरी ओंफ इण्डिया : भाग, 3» 
पृ° 467-472 
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न्वार होते रहे" उसने धामिक्र यात्राओं को वहुत प्र नाचित 
क्रिया । माता वष्णोदेवौ कौ यात्रा पर अधिकतम यात्री पजावं 
से ही आया करत थे। पंजाब की अशान्त एवं आतंक पूणं 
परिस्थितियों के कारण यात्रामे अभूतपूवं कमो आ नई 
पर स्थानोय रूप से यात्रा होती रहो ओर पवित्र गफा 
क इदे-गिदं के इलाके मे आदाद ब्राह्मण ओर राजपूत पुजा 
ओर सुरक्षाकी जिम्मेदारी निभाते रहे । तत्कालीन डोगरा 
राजाओं ने इस सम्बन्ध मे उन्हँ पटे लिखकर भी दिए । ईसा 
की सोलहवीं रताब्दौ मे डोगरा राजाओं ओर अन्य विरिष्टं 
व्यव्तिनां हारा इस तीथंकी, की ग्ईयात्राओों कै प्रसंग इतिहास 
ग्रन्थो म मिलने लते है । बाहुराज्य के लासक नाजा कृपालदेव 
(1660-1660" ने माता दष्णोदेवौ के तों की यात्रा ॐ समय 
जव रास्ते की बुरी दशा देखी तो उसने सारे रास्ते पर पत्थर 
लगवाकर उसे पक्का करवा दिया था ¦ 

राजा गजेसिह “1688-1703" कै राजत्वकाल मे सिख 
प्य क दशम गुरु श्रो गोविन्दर्सिह जो ुरमण्डल ओर माता 
वेष्णोदेवी की यात्रा पर आए थे । अठारहवीं शताब्दी में 
महाराजा रणजौतदेव 4.7 : 1735-1783' आपत्काल आने 
प्र माता वेष्णोदेदी जी के तीर्थं पर रहने लगे थे । ईस्वी सन्‌ 
1783 में जम्मू नगर के वैभव ओर्‌ एेर्वयं से आकर्षित होकर 
रणजोतसिह के पित्ता सरदार महा सिहं ने जव जम्म्‌ पर आक्र- 
मण किया थातो राजा ब्रजराजदेव सुरक्षाके लिए तीर्थक्षेत्र 





` एस ° एम० लत्तीफ, हिस्टरी आफ दी पंजाव : पृ० 339 

* डा° एस. एत्त. चाक, ए शर्ट हिस्टरी भाफ जम्मूराज : प० 88 
. गणेशदास, राजदश्िनी : 8. ए. 14. ए0 1 90 न 

" इ शाराम, गलावनामा : अदग्रेजी अनुवाद पृ० 27 
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मे चला गया था।" राजा ब्रजराजदेव को अपने सोतेले 
भई दलेल सहसे द्रषःथा। उसने उसकी हत्या के लिए अपने 
पित्रा राजा रणजोत्तदेव के भतीजे मियां मोटा को उन्ताल कौ 
जागीर दी ओौर इसके बदले मे दलेलसिह की हृत्या करते को 
कहा । इतका कारण यह्‌ थाकि राजा रणजोतदेव क समय 
दलेलसिह ने व्रजराजदेव की हृत्या का षडयंत्र रचा था । एक 
दिन जव राजा दलेलपिह्‌ अपने पुत्रों भगवानिह भौर जीतसिह्‌ 
के साथ माता वष्गोदेवी जीके दशंनोंके लिए जारहाथातो 
दूसरो ओर से मियां मोटा अपने कुछ सहयोगियों के साथ 
ती्थयात्रियों के वेश मे चल पड़ा मियां मोटा स्वयंस्त्रीकेवेदामें 
था। कटरासे एक कोस दूर-चरणपादुका-नामक स्थान पर 
टाकरा हुजा। राजा दलेलक्षिह ओर उसके पुत्र भगवानसिहने 
मूकाविला क्रिया । पर्‌ दोनों मारे गए । भाग्य से उसका छोटा 
बेटा मियां जोतसिह वच निकलाजो वादमें सन 1787 में 
जम्म्‌ का राजा वना 1 प 

पर वणित प्रसंगो से स्पष्ट होता है करि माता वैष्णोदेवो 
तीथे पर लगातार यात्रा होती रही दहै ओौर तत्कालीन डोगरा 
दासक तो्थं की प्रबन्धं व्यवस्थामे रुचि लेते रहे हैँ । अगले 
कु दपों मे यचपि यात्रा कौ गति कुछ धीमी रही, किन्तु बाहर 
सेञने वाले यात्रिधों कौ संख्याम वुद्धि होने लगी । इसका 
कारण यह था क्रि पंजाव केसरी महाराजा रणनीतसिह 
उन्नीसवीं चताब्दी के आरम्भिक वयो मे आक्रमणकारियों को 
पंजाव से निकालकर अपना शासन स्थापित कर चुकेथे। 





1. गुलावनामा : पु०, 47 
2. [क] कृपाराम, युलावनामा पृ०, 45 
[ख] फ़ारस्टर्‌, ए जरनी एराम वंगाल टू इ्गलेण्ड : पु०, 286 
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1799 ईस्वी में अफगान शासक शाह्‌ जमान कौ अनुमति से 
लाहोर पर अधिकार करके उन्होने उसी से राजा को उपाधि 
पराप्त करली थी । 1803 मे अमृतसर भी उनके अधिकारे 
आ गया । ओर इस प्रकार धीरे-धीरे उनका शासन सारे पंजाब 
पर हो गया । प्रदेश मे राजनं तिक स्थिरता के साथ-साथ न्याय 
ओरधमं के अनुसार शासन किया जाने लगा ! पंज।व केसरी स्वयं 
अत्यन्त धार्मिक व्यक्तित्व के स्वामो थे । अतः उन्होने पंजाब 
मे धमाथ के कामों के लिए एक विभाग कौ स्थापना कर दो। 
धमं ओर दान के प्रति उनका विशेष भकावथा जिसके परि- 
णाम स्वरूप, अमृतसर के दरवार साहव, माता ज्वालामूखी,. 
माता कांगड़ा, हरिद्वार, काशी ओर जम्मृक्षेत्र के पुरमण्डल 
तोथं पर उनके द्वारा किए गए घमं ओर दान के कमं आजमी 
स्मरण किए जाति हैँ । दरबार साहब को स्वणं मन्दिर का रूप 
उन्हींका प्रदान किया हुमा है। माता ज्वालामुखी केरे 
ओौर बड़ भवन केछत परसोनेका साराकाम उन्होनेही 
करवाया ।* सन्‌ 1838 के माच महीने में उनके हारा कौ गई 
पुरमण्डल तीथं को यात्रा के सम्बन्ध मे उनके इतिहासकार ने 
लिखा है :- 

“माचं महीने की चौबीस तारीख को दिन के तीसरे पहर 
महाराजा रणजीतसिह्‌ उमापति महादेव जी के दशनो के लिए 
आए । देविका के जल मे सदा शिव का अभिषेक कियाओर 
पाच सौ रुपये को अरदास कौ । पच्चीस माच को पाँच हजार 
रुपये नगद, एक हाथी, दो घोडे, पाच सोने के कलश, इक्यावन 
जोड़े कपडे मन्दिर मे चढाए । पाँच-पांच रुपये प्रत्येक स्थानीयः 





1. विक्रमाजीत हसरत, लाईफ एण्ड टाईम आफ रणजीतसिह : 
पू ० 2 0 
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ब्राह्मण परिवार तथा गरीबों को दिए । इसके बाद महाराजा 
नै अपनी विदहेष सवारी पर बैठकर नगरकी दूकानों का 
निरीक्षण करते समय अनेक वार सोनेकी मोहर की वर्षा 
की |" 

गुलाबसिह ने महाराजा रणजीतरसिह को सेवामें रहते 
समय इस प्रकार के हजारो प्रसंग देखे थे ओर उन पर महाराजा 
के धार्मिक चरित्र का अत्यधिक प्रभाव पडाथा। जव सन 
1822 को गुलावसिह जम्मू के राजा बनाए गए तो उन्होने भी 
धर्माथं विभाग की स्थापना करदी, जो उनके शासन तन्त्र का 
महत्वपूणं अंग था। आरम्भ में राजपरिवार ओर मुख्य 
दरबारियों के साथ ही धमथ संगठन का सम्बन्ध रहा, परन्तु 
सन्‌ 1846 भें जव राजा गुलावसिह जम्मू-कश्मीर के महाराजा 
बने तो उन्होने इस संगठन को जम्मू-कदमीर सरकार का निथ- 
मित विभाग बना दिया। 

उस कालमें जम्मू के इलाके मे माता ष्णो की गुफा ओर 
पुरमण्डल के उमापति महादेव का मन्दिर ही विहेषरूपसे 
प्रसिद्ध थे) प्रदेशमे मन्दिरों की संख्या बहुत कम थी । शिक्षा 
संस्थाएं भी न के वराबर थीं, अतः महाराजा ने अपनी व्यविति 
गत सम्पत्ति से पांच लाख रूपये देकर रधुनाथ निधि नामक 
कोरा की स्थापना कर दो। इसमें युवराज रणवीरसिह तथा 
राज परिवार के अन्य परिजनों दारा दिए गए दान भी शामिल 
किए गए । इस कोश को राशि से श्राप्त होने वले सूदसेनये 
मन्दिरो ओर ध्मेशालाओं का निर्माण, विभिन्न तीर्थो पर 
सदात्रतों का आरम्भ, पुराने मन्दिरो की मरम्मत, संस्कृत 
पाठशालाओं की स्थापना ओर प्रबन्ध तथा इसी प्रकार के अन्य 


न ~ 
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धमं-कायं करने के आदेश दिए गए । धरमे-सम्बन्धी इन कार्यो 
की देल-रेल के लिए महाराजा ने युवराज रणवौ रसिह्‌ को एकं 
मात्र टृस्टी नियुक्त कर दिया । 

इसके पूवे महाराजा गलाबसिह पुरमण्डल के उमापति 
महादेव मन्दिर के रप्रागण मे विशाल शिवपुरी का निर्माण 
करवा चुक्रेथे।° फिरवे माता वैष्णो देवीके तीथं पर गए। 
65 तोले सोने कौ माता महालक्ष्मौ की मूर्ति समपित की 13 
माताकी कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट को । यात्रियों को यात्रा 
संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए मागं मे सुधार ओर भवन 
तथा जादि कुमारी तीर्थो पर बनी धर्मंशालाओं एवं अन्य 
भवनों की मरम्मत के आदेश दिए । पवित्र गुफामें पुजा, 
उसको सुरक्षा तथा वहां की प्रबन्ध व्यवस्था को बेहतर बनाने 
तथा यात्रियों को आवद्यक सुविधाएं प्रदान करने के उद्‌श्य 
से उन्होने तीथं के इदे-गिदं रहने वाले राजपूतों जौर पवित्र 
गुफा मे पूजा करने वाले काला पंडित ॐ वंशजो को तीथं क्षे 
के मन्दिरो मे होने वालो चतन को आपसमेवांटलेनेकी 
आज्ञा दी । 

इसके साथ-साथ उन्होने यह व्यवस्था भी कर दीकि 
राजपूतों को पुजारी ब्राह्मणों के साथ भिलकर गुफा ओर 
बाहुर्‌ कै भवन कषे की सफाई रलनी होगी । पुजारी के साथ 
पूजा क्ता सामान गुफा के भीतर ले जाना होगा। माताके 
दरवार में यात्रियों को वितरित किए जाने वाले प्रसाद का 
प्रबन्ध भी उनके ही जिम्मे होगा । राजपरिवार क किसी भी 
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(5) 
सदस्य द्वारा पवित्र गुफा को, को जाने वाली यात्रा का 
सारा प्रबन्ध उन्हें ही करना होगा । यदि कोई यात्री, कटड़ा से 
वित्र गुफा तक यात्रा करते समय बीमार हो जाए तो उसकी 
-दवादाष भी उनको ही करवानी पड़ेगी । इसके अतिरिक्त यह्‌ 
भदेश भी दिया गया करि इन लोगों कोहर साल सरकारी 
खजाने मे ग्यारह सौ पचास रुपये जमा करवाने होंगे । इस 
रुपये से जम्मू-कदमोर के महाराजा की ओर से तीं पर आनि 
-वाले साधु-महात्माओं अओौर निर्धन यात्रियों के जलपान ओर 
भजन का प्रबन्ध किया जाएगा ।२ 

सन्‌ 1846 मे तीथे पर लागू को गई यह्‌ व्यवस्था कुछ 
वर्पो तक उचित ठुंग से चलती रही । महाराजा गुलावरिह व 
राजकुमार रणवीरसिह तीथं कौ प्रबन्ध व्यवस्था में ्यक्िति 
-गत रुचि लेते रह । कालक्रम से तोथे यात्रियों की संख्या मे जब 
वृद्धि हुई तो चदृतल भौ अधिक होने लगो । पवित्र गुफाके 
अतिरिक्त आदिकुमारी तौथं पर भौ काफौ चदृतल होने लगी । 
इस स्थिति में ब्राह्मण ओौर राजपूत हिसाब मे गड़बड़ करने 
-लगे । जव इस प्रकार की शिकायतें राजकुमार रणवीरसिह के 
पास पर्हुची तो उन्होंने चढ़ावे के वंटवारे के लिए अपने पिता 
श्रो से अनुरोध किया । इस पर ईस्वी सन्‌ 1851 में महाराजा 
गुलाबसिह ने जो कानून बनाया उसमे स्पष्ट रूप से इन लोगो 
कै हिस्से तियत कर दिए गए । इस कानून के अनुसार :-- 

“जादि कुमारी व वैष्णो देवी के मन्दिरों मरे जो भी चठतल 
होगी उसमे से राजपूतों को 75 प्रतिशत व ब्राह्मणों को 25 
प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा । इसमे दरोरा जाति के राजपूतों 
को दो हिस्से, मनोत्रा व खास को एक-एक हिस्सा व समनोतरा 
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ब्राह्मणो का एक हिस्सा होगा । अर्थात्‌ आदिकुमारी मन्दिरक 


भागीदार बताए गए :-- 

ठाकुर द्रोडा, ठाक्रुर॒खास, ठाकुर मनोतरा ओर समनोघ्ा 
ब्राह्मण । इस कानून मे यह भी लिखा गया कि “यह्‌ हिस्से- 
वंशानुगत आधार पर बांटे जाएंगे । इनके वदले में कोई सेवा 
नहीं लौ जाएगी । सिं देवी की बखशोश के रूप सें ही उसे 
माना जाएगा । अब से इक्कीस सौ रुपये सरकारी खजाने म 
जमा करवाए जाएंगे । हर बारीदार अपने प्रतिनिधि को मन्दिर 


मे चदतल इकट्छा करने के लिए रख सकेगा । पुजारियों कोः 
वेतन हम से मिलेगा 12” 


माता वेष्णो की पवित्र गुफा मे होने वाली चटृतल कै चार 


[] 
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वैष्णोदेवी तीथं बोडं : स्थापना की पष्ठममि 
सन्‌ 1851 ई० से लेकर सन्‌ 1986 ई० तक माता 3) के 
तीथ्षेत्र कौ व्यवस्था के लिए वही कानून लागू रहा । परन्तु 
तब सेलेकर आज तक यात्रा ओौर देश के इतिहास मे व्यापक 
"परिवतंन हए हैँ । राज्यसत्ता, माता की गुफा, या्धियो की 
संख्या, पण्डो ओर वारोदारों कौ मनोवृत्ति, यात्रा करा समय, 
यात्रा मागं ओर प्रबन्ध व्यवस्था आदि सब कुर बदल गया दै 1 
सन 1947 में माता वष्णो देवी के यात्रियों की संघ्या 
-पच्चीस हजार वापिक हौ चुकी थी। महाराजा गुलाव सिह 
^८1822--1856'", महाराजा रणवीर सिह “1856--1885"?, 
महाराजा प्रतापसिह “1885--1925" ओर महाराजा 
इरि सिह “1925--1951" अपने-2 राजत्व कालम तीथे की 
प्रबन्ध व्यवस्थामें विशेष रूचि लेते रहै । इस काल मे पूणं 
शास्त्र मर्यादा के साथ तो्ेक्षेत्र में पूजा इत्यादि कौ व्यवस्था 
लाग्‌ रही तथा किसौ भी प्रकारके भौतिक एवं चारित्रिक 
्रष्टाचार का अभाव रहा । पण्डे ओर पुजारी विद्धान्‌ ओौर 
कमे-काण्ड के ज्ञाताये तथा महाराजा के भयसे कोरईभी 
यात्रियों के साथ अशिष्ट व्यवहार करने का साहस तक न कर 
सकता था । परन्तु भारत विभाजन का प्रभाव यात्रापर भी 
हमा ओर यात्रियों कौ संख्या बहुत कम हो गई । दूसरी ओर 
श्रदेश मे माता भगवती को अपनी कुलदेवी मानने वाज्ञे डोगरा 
राजवंश का शासन भी समाप्तहो गया । राज्य को सारी सम्पत्ति 
जौर सत्ता नई सरकार के पास चली गई। पर महाराजा 
हरिसिंह सन्‌ 1935 मे धर्मां टृस्ट को राज्य सम्पति से भलग 
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करचुके थे । महाराजा हरि पिह का यह एक दूरदशिता पुर्ण कदम 
था जिसके करण दस्ट कौ धार्मिक सम्पत्ति परोक्च रूप से राज. 
वंश के पास रह्‌ गई । पंजाव मे विभाजन के कारण जो विनाश 
लीला हई थी उससे यात्रा की गति कुछ वषं मन्द रहने के वाद्‌ 
सन्‌ 1955 के मध्य से फिर तेज हुई । सन्‌ 1955 से यात्रियों 
की संख्या मे विस्तार होने लगा जो अगले बीस वर्पो मे वढकर 
लालों तक जा पहुंची । सन्‌ 1976 मे यह संख्या छ: लाल होः 
गई थी । इस समय तक यात्रियों को कट्डामे ही कई-2 दिनः 
तक सकने को नौवत आ गई थी । गुफा का एक ही प्रतरेश ओौर 
निगेमन द्वार होने के कारण अधिक संख्या यात्री माताके 
दशन नहीं कर पाते थे । अतः माच 1977 मे गुफा कानया 
निगमन दारा वारीदारों ने चार ला रुपये खचं करके बनवाया 
र सन 1978-79 मे यात्रियौ की संख्या नौ लाख वारिकः 
पहुंच गई । 1979 ईस्वी के जून महीने मेक्ट्ड़ामेहौी बारह 
हजार से अधिक यात्री अपनी-2 दारी के इन्तजार में कई दिनों 
तक रुके रहे । 1984-85 में तेरह लाख, 1986 में पन्द्रह लाखः 
यात्नी माताके दर्शनों को आए । 

यात्रियों की विपुलसंख्यासे त्थं को आयम अभूतपुवं वृद्धि 
हई । परन्तु जिन यात्रियों से इतना अविक धन प्राप्त हो रहा 
था उनकी यात्रा सम्बन्धो सुविधाओं की ओर उतना ध्यान 
नहीं दिया जा रहा था। कटड़ा का सारा अस्तित्व ओर 
व्यापार जिन यात्रियों कै कारण है, जो कटड़ा से भवन तकः 
लाखों रुपये खच करते है उन्हे आवश्यक सुविधाओं से भी 
वंचित रखा जा रहा था | किन्तु माता वैष्णो देवी जी क प्रति 
जसीम श्रद्धा के कारण यात्री इस ओर ध्यान नहीं देते ये । 
बारोदार करोड़ों स्पे के चदावे सेस केवल दस प्रतिशत 
भमशाला आदि पर सच कर रहे ये । यात्रियों की संख्यामेः 
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लगातार वृद्धि होने के कारण धर्मार्थं दृस्ट द्वारा किए गए 
प्रबन्धो से भी पुरी नहीं पड़ रही थो । धर्मां दृष्ट के रिका 
के अनुसार सन्‌ 1986 तक उसने यात्रा मागे की मुरम्मत यर 
उषे प्रकाश व्यवस्था करने के अतिरिक्त आदि कुमारी, 
साभीकछत ओर भवनक्षेत्रमे यात्रियों को निम्नलिखित आवास 
सुविधाएँ प्रदान को थो :--" 


स्थान श्रावास्र फलश शौचालय कम्बल दरियां 
आदिकूुमार 2000 32 2000 200 
साभीकछत 300 5 200 50 

भवने 5000 175 1500 2000 


इसके अतिरिक्त जम्मू ओर कट्डामेभीटृस्टकी धमं 
शालाओं मे यात्रियों को आवास कौ सुविधा प्राप्त थी, परन्तु 
लाखों यात्रियों से करोड़ों रूपये प्राप्त करने वाले पण्डे ओर 
बारीदार अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहै थे । तीथेक्षेतर 
मे आवास ओर विस्तरों की कमी, कटड़ा से भवनतकका 
दूटा-फूटा अर खच्चरों कौ लीद से मरा मागे, तेरह किलो 
मीटर लम्बे माग म शौचालयो का पूरणं अभाव, भिखारियो 
की रेगती कतारं, दूकानदारों कौ मनमानी लूट, रात मे रोरानी 
की अग्यवस्था र सबसे वकर पण्डो का यात्रियों से रिश्वत 
लेकर उन्हं विना वारी के चोर दरवाजे से माता के दशेन करा 
लाना आम वात हो गई थी । पवित्र गुफा के अन्दर ओर बाहर 
पण्डो का यात्रियों के साथ किया जाने वाला व्यवहार भौ 
उचित न था । यदि पण्डे ओर पुजारी अपने धमं कौ भूल कर 
धनके पौन भागते तो उनके चरित्र का दूसरोपरमभी 





1. मेजर जनरल जी० एस ० जमवाल, माता वैष्णोदेवी टेक ओवर, 
एण्ड देयर आफटर : पृष्ठ, 2 


( 64 ) 


भभाव पडता । परवे जयु ज्यू अमोर होते गए । मधिक-से-धिक 
धन प्राप्त करना उनका मकसद होता गया । इस प्रक्रिया सँ 
उचित ओर अनुचित का ज्ञान भौ जात्ता रहा। विद्याध्ययनं 
करना, य॒ज्ञ करना, कर्मकाण्ड के विद्वान्‌ बनना, यात्रियों स 
अतिथि देवता को तरह व्यवहार करना सब छोड़ दिया । 
यद्यपि कानूनी तौर पर पण्डों या वारीदारोंकामाताको 
पवित्र गुफा पर कोई अधिकार नहीं था जौर माता वेष्णोदेवौ 
स्वयं हौ गुफा गौर उसके इदं -गिदं फंले एक लाख अडतालीस 
हजार, चार सौ सत्रहु कनाल ओर दो मरले रक्वा कौ एक 
मात्र स्वामिनो थीं", फिरमो पता नहीं इस अव्यवस्था को 
वयो नहीं रोका गया ? । 
वर्षो पूवं पण्डे एसे न थे । वे पट़-लिखे, कमकाण्ड के विद्वान्‌ 


ओर परदेशमे यात्रियोंके प्रतिनिधि 

वास्तविके अथं है ज्ञानी, बुद्धिमान ओौर क ह 
प्राचीनकाल मे इस तो्थं स्थान के पण्डे, तीर्थं पर आने वाले 
यात्रियों का संरक्षण, उनके आवास, भोजन ओर अन्य सुवि- 
धाञों को सुलम करवाने मे तोथं यात्रियों के साथवंसाही 
व्यवहार करते थे, जेसा क्रिसी व्यवितत कै साथ अत्िथिरूप मै 
किए जाने का शास्त्रम विधान है । बदले मेवे दक्षिणा लेते थे । 
जव तक यात्री यजम।नके रूप मे पण्डको दक्षिणा नहीं दे लेते 
वे जपनी कमाई को सफल न मानते ये । धमे ओर कामनाओं 


थे । पण्डा शब्द का 
मंकाण्ड का विद्वान । 


ई चद्धाका प्रतीके है। यात्री यदि 
अपनी समर्थं के अनुसार दि 
भ 


भगा नहीं देता गौर पण्डा उसे 
: राजस्व विभाग, नमाबन्दी रिका, संवत्‌ 1996 








(65 ) 


-मपनी फोसके रूप में देलता है ता दोनों का पतन होता े। 
आधुनिक यात्री मेहनत के अनुसार दक्षिणा देना चाहता है 
जबकि पण्डा मधु मक्ोको तरह यात्रो से अधिक से अधिक 
-धन प्राप्त करना चाहता है । जवकि मूल भावना यह्‌ है कि 
यात्री को पण्डे के प्रति अत्यन्त श्वद्धा होती है, ओर पण्डा भी 
भी अपने ज्ञान ओर तपके आधारपर यात्र के कष्टक 
-निवारण का मागं दताताहै। 

गत छ वर्षो से इस क्षेत्र मे बड़ी गिरावट आई है । पण्डे 
भौर या्रौ दोनों के चरित्र मे परिवतेन आया है । जिस प्रकार 
"पण्डो मे निष्काम सेवा करने को प्रवृत्ति समाप्त हो गई है, वैसे 
ही यात्रियोंके ननमेभो पण्डो के प्रति श्रद्धाकी भावना 
नहीं रही ! 

पूवेकाल मे माता वैष्णोदेवी जी कौ आध्यात्मिक यात्रा में 
"पण्डे बहुत सटायक होते थे । वे यात्रियों मे अतिथि देवताके 
होने के भाव से उनकी सेवा ओर सहायता करते थे । अत्यन्तप्रेम 
भावस यात्रियों का स्वागत ओौर सत्कार होता विधि पूवक 
माताके दशेन करवाए जाते । शास्त्र मर्यादा से हवन, यज्ञ 
ओर कन्यापूजन होता ओर फिर माव भोनी विदाई। 

पर क्रमदाः पण्डों ने अपने धमं का अपना पेशा बना 
लिया) वे इस धामिक कायं को रोजी-रोटो कमाने का साधन 
जना बेटे । शास्व्र-ज्ञान ओर कमे-काण्डका त्याग कर दिया । 
धम, जान, कल्याण को भावना का परित्याग करके वे केवल 
अथं के दास होकर धमं विरुद्ध आचरण करने लगे । जब विद्वान्‌, 
सच्चरित्र ओर क्मंकाण्डी होने के विना मी लगातार पसा भने 
लगा, तो वे धीरे-धीरे अशिक्षित, संस्कारहीन भौर अविनीत 
त गए । अकर्मण्य होकर यात्रियों से दुव्यैवहार तकर करने 

। 
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परवे इस बात को कभो सहन नहीं करतेथे कि कोई 
उनके चारित्रिक श्रष्टाचार कौ वात करे । इस प्रसंग मे शास्त 
का आधार लेकर माता वेष्णोदेवो जी पर लिखी गई एक 
पुस्तक की चर्चा आवद्यक है । इस शोध वृस्तक को सेक्रेटरी 
धर्मां दृस्ट ने यात्रियों के लिए उपयोगी मानकर उसे सस्ते 
दामों मे यातरि तक पर्हुवाने के लिए्--चोफ एडमिनिसटेटिव 
आफोसर श्रो वैष्णोदेवी कम्पलेक्स--को पत्र लिखकर अटका 
काऊन्टर पर उसकी विक्रो करने का अदेश दिया 1 पूस्तके 
अटका काऊन्टर के इन्वाजं पंडित प्रेमनाथ जौ के पास पचा 
दो गई । 

यद्यपि इसी पुस्तक में सवं प्रथम पण्डो के पूर्वज पं० श्रीधर 
ओर उनके वंश कौ विस्तारसे खोजपू्णं जानकारी दी गई 
थो, पर इसमे एक स्थान पर पण्डो इारा यात्रियों से रिश्वत 
लेकर बारी से पहले माताके दशंन करवाने को चर्चाकरते 
हृए लिखा था :-- 

“पूवेकाल मे दशेन क्रम से होते थे किन्तु आज दशेन क्रम 
के स्थान पर धनकेवलपर होने लगे ह जिसमें शासको एवं 
पण्डो का विशेष हाथ रहता है 12 

इसे पठकर पण्डो ने धमकी दी कि यदि उस पुस्तक को 
दरार मे बेचने को कोशिश की गई तो उसक्रे गम्भीर परि- 
णाम होगे । इसके फलस्वरूप पं० प्रेमनाथ एक भी किताव नहीं 
बेच सके ओर पूरे एक साल के वाद पुस्तके लेखक कोदे 
आए] 


किमो भी तोथे पर इस प्रकारके आचरणसे यात्रीकी 





1. सेक्टर वरमाथं दृस्ट, पत्र संख्या 416-18 दिनांक 22-1 1-1983 
2* माता वैष्णो, इतिहास ओर कथा : पृ०, 49 
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तीर्थं भाव्नाको चोट पहैवती दै। उसमे अश्रद्धा द 
होती है जोर अश्रद्धा से जो विषमता पैदा होती है वह्‌ सामाजिकः 
ओौर सास्छृतिक बुराईयो को जन्म देती है । माता वैष्णोदेवी 
तीं पर कुछ एेसा ही हृञा । जिस गति से पण्डो ओौर बारी- 
दारो के पास पैसा आता गथा उससे भी अधिक गतिसेवेः 
उदण्ड ओर अविनीत होकर भ्रष्टाचार ओर दुव्य॑वहार कै आदो 
होते गण । पर यात्रियों के साथ किए जाने वाले दु्य॑वहार 
तथा तीर्थकषेत्र कौ अव्यवस्था की शिकायत सुनने वाला कोई 
न था। अतः प्रदेश. आौर देशके प्रमुख समाचारपत्रं मे तीर्थः 
लेत्रमे पाई जाने वालो अव्यस्था, दुकानदारों कौ लूट, भौतिक 
ओर चारित्रिक गंदगी ओर सवे वड कर पन्डों, वारीदारों 
ओर पोलीस के आचरण के सम्बन्ध में लेख ओर पत्र प्रकाशित 
होने लगे । वम्बई, कलज्त्ता, पंजाव, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य 
प्रदेश से याने वाले अनेक यात्रियों हारा देशकै प्रमुख समाचार 
पत्रो के माध्यम से इस तीर्थं की प्रवन्ध-व्यवस्थामें सुधार करने 
के लिए राज्य सरकार भौर धमथ टृस्टसे अनुरोध किया 
जाने लगा 1 सन्‌ 1980 के वाद यात्रियों मे ओर अधिक जाग- 
सकता आई ओर समाचार पत्र उनकी शिकायतो को प्रमुखता 
से प्रकाशित करने लगे । इन्हीं दिनों एक प्रमुख उद्‌ देनिक ने 
लिखा :-- 

"जैसे ही यात्री लम्बा ओर थका देते वाला मागं तय करके. 
दरवार मे पहुचते है, उन्हे पोलीस, दुकानदार ओर वारीदार 
परेशान करना शुरू कर देते है, पर उन कोई रोकने वाला 
नहीं । यात्रियों द्वारा अत्यन्त श्रद्धा से अपण किए जाने वलि 
धन की यहां खली लूट हो रही है । पे पवित्र स्थान पर चारों 
ओर गंदगी के ढेर देखकर दु.ख होता है । जिस तीथं पर वेश 
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-के राष्टपति नीलम संजीव रेडडी प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा 
गाधी ओर अन्य विरिष्ट व्यवित यात्रा करने आए, उस स्थान 
की व्यवस्था ओौर वातावरण कष्ट दायकदहै। आम यात्रीको 
-भावना है कि इस तीथं पर पाई जाने वाली बुराईयों ओर तीर्थं 
-याच्नियों से किए जाने बाले दुष्यवहार को यदि नहीं रोका 
-गया तो जितनी गति से इस तीथं पर आने वाले याच्रियोंकी 
-संष्या बढ है, उससे मो अधिक गतिसे यात्रियों की संख्याम 
कमी भी जा सकती है 1" 
एसी शिकायतं ओर समाचार समय-समय पर अनेक 
-देनिक समाचार पत्रो, साप्ताहिक, पाक्षिक ओर मासिक पतों 
मे छपते रहे, पर किसी के कान मेज्‌ तकन रेगी। फिर आम 
-यात्रोन तो इतना मुखर होता है ओर न ही उसके पास इतना 
-समय होता है कि वहु अपना काम-काज छोडकर समाचार 
प्रों अथवा सम्बन्धित अधिकारियों से लिखा पद़ी करता रहै । 
-वह्‌ इस अन्याय ओर अत्याचार का फंसलामां भगवती पर 
छोडकर निरिचन्त हो जाता है । 
समय-समय पर जम्मू के समाचार पत्र भीसरकारओौर 
-धमथिं टृस्ट के अधिकारियों का ध्यान इस समस्याकी ओर 
-आकषित करते रहे, पर पण्डं ओर वारीदार अपनी हरकतों से 
बाज न आए] इस पर जालंधर के एक प्रमुख दैनिकने 
-लिखा :-- 
“वैष्णो देवी तीथं पर पण्डो द्वारा की जाने वाली लूट ओर 
यात्रियों के साथ करिया जाने वाला दुव्यंवहार निन्दनीय है । 
यह तीथं तीत्रगतिसे श्रष्टाचार का केन्द्र बनता जा रहाहै। 


1. हिन्द समाचार : अंक, 26, मई 1982 
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विशेष कर पण्डो नै इस पवित्र तीथं को के 
साधन बना रखा है । 1 

इसी क्रम मे जम्मू के हरि संदेश 
सैलसियर आदि समाचार पत्रों द्वारा तीथं की इस विकट 
समस्या की जोर प्रदेश सरकार ओर धर्मा्थंटष्ट कौ ध्यान 
देने का लगातार आग्रह्‌ किया जाता रहा । तीथं पर आनि 
वाले दश के विशिष्ट व्यवितत भी इस सम्बन्ध मे अपना असंतोष 
व्यक्त करते रहे । हरियाणा क पूवं मुख्यमंत्री श्रो भजनंलाल, 
श्रीभटल विहारी वाजपेधी, उत्तरप्रदेश के पुवं मूख्यमन्त्रीः 
श्रो वीर बहादुर सिह, केन्द्रीय वित्तमंत्री श्री एस ० वी ० 
चवन, जनता पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री चन्द्ररोखर,. 
वतंमान उपराष्ट्रपति श्रो शंकर दयाल शर्मा आदिने भी तीर्थं 
क्षेत्र को अव्यवस्था ओौर यात्रियों की करिना््यो की चर्चा 
की । सवस तीखो प्रतिक्रिया श्री शंकरदयाल शर्माजी की थी! 
उन्होने दुकानदारों की लूट, गन्दी वस्तुओं की विक्री, आवास 
की असुविधा, ओर सफाई के पूणं अभाव की विशेष श्षिकायत 
की। कटड़ा से भवन तक की गई अपूणं ओर दोषपूणं प्रकार 
व्यवस्था पर भी उन्होने असंतोष व्यक्त किया 

भारत सरकार के पूवे रक्षामंत्री एवं वतंमान वित्तमंत्री 
श्री एस० वी० चवन सितंबर 1984 मे माता वैष्णोदेवी जी के 
दशेनों के लिए आए । यद्यपि उन्होंने कटडा से सांभीछत तक 
की यात्रा हेलीकाष्टरसे की पर उनकेअगेका १ 
पंदल तय किया । उन्होने रास्ते मे ओर भवन क्षेत्र मे सफाई 
के पूणं अभाव पर असंतोष प्रकट क्रिया । अपने साथ भए. 


वल पैसा कमाने कां 


श, करमीर टाईम्ज, एकस 





1. देनिक प्रताप : अंक 9. मई 1985 
2. प्र॑स रिपोटं रिका, दिनांक 17 सितम्बर 1984 
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-सरकारो ओर धर्माथं टस्ट के कमेचारियों को अपने असंतो 
से अवगत कराते समय वे इस बात पर हैरानयथे कि प्रदेश 
सरकार ओर धर्मां ट्ट दोनों ही यात्रियों कौ कठिना्यों 
के प्रति उदासोन क्यों हैँ ? तीथं की आय ओौर उसको स्थिति 
देवकर वे कह उठे : 

"आखिर | यात्रियों द्वारा समपित इतना धन कहा जाता 
ह? 

इस प्रकार कई यात्री सीधे ओर करई समाचार प्रौके 
-माध्यम से अपना रोष प्रकट करते रहे! इनमे से अनेक पत्र 
देडा ओर प्रदेश के समाचार पत्रों मे मी प्रकारित हुए । करई 
वर्षो से लगातार तीथं पर आने वाले एक यात्री ने लिखा । 

"लगभग चौदह किलो मीटर काकठिन मागं तय करने 
कै वाद जब यात्री भवनक्षेव्र में पर्हुचतादहै तो गंदगोसे भरे 
शौचालयो ओर भ्रष्ट लोगो के दुव्यवहार से उसके यात्रा 
सम्बन्धी पवित्रतम भाव भौ समाप्त हो जाते दहै । क्या इस 
तीथं पर ` भी तिरूपति तीथं जंसी प्रबन्ध-व्यवस्था नहींहो 
सकती ?2 

एक दूसरे यात्री ने, यात्रा की अवधी मेंतीथेषक्षेत्र में 
-भोगो परेशानियों की चर्चा करने के उपरान्त प्रदेश के राज्य- 
पाल महोदय से अनुरोध किया कि वे माता वैष्णोदेवी के 
तोथं पर जाने वाले यात्रियों को परेशानियों से वचाएं ।3 


सन्‌ 1964 से प्रतिवषे माता वेष्णो देवी जो के दशेनों के 
लिए आने वाले एक यात्री ने लिखा-- 


प 
1. प्रेस रिपोटं रिकाडं, 17 सितंबर, 1984 


2. राकेश धवन, हिन्दुस्तान टाईम्ज : 19 अक्तूबर, 1984 
3. जे° भार० गुप्ता, वही 
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चै चार अप्रेल 1985 के दिन माता वेष्णो देवीजो के दर्शनों 
ॐ लिए गया । मेरे साथमेरा परिवार ओौर वृद्ध माता पिताभी 
ये। म आपका ध्यान तोथे-क्षेत्रको दुःखद स्थिति को ओर 
हता ह॥ १ # 1964 से लगातार इस तीथं पर 
आ रहे है" पर मुक यह कहते हुए दुःख ठोता है कि पिछले 
इक्कीस वर्षा से यहां पर उचित शौचालय, स्नानागार, पर्याप्त 
आवास, पोने का साफ पानो ओर चिकित्साकी सुविधा नहीं 
के बरावर ह: 

प्रदेशा मे इस अव्यवस्था जौर भ्रष्टाचार का सव से मुखर 
-ओर प्रामाणिक विरोध कटडा कैश्री बंसीलाल जी कोहस्तानी 
कर रहैथे। श्री बंसीलाल व उनक्री माताजी प्रदेश की विधान 
समामेइस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे ह। साफ-सुथरे, 
विनम्र ओर आकषक व्यक्तित्व के स्वामी श्री कोहस्तानी जी 
तीक्षेन मे व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 
-यत्नगील रहे हैँ गौर समय-समय पर इस सम्बन्ध मे जिला- 
धीश, मण्डलाधीड, ओौर धर्मार्थं टृस्ट ऊ अधिकारियोँंकोमी 
उन्होने लिखा हँ 1 अपने एक पत्र मे उन्होने प्रामाणिक तथ्यों 
के आधार पर बारीदारों द्वारा चटृतलमें हैराफरी, यात्रियों के 
साथ दुव्यवहार की विस्तृत चर्चा को है । वारीदारो ने अपनी- 
अपनी बारी बवेचनेकी जो ठेकाप्रणाली शुरू कर रखौ थी, 
उसका भी उन्होंने प्रमाणिक विवरण दिया है । उन्होने अपने 
पत्र के० 2045 दिर्नाक 10, नवम्बर 1984 को ऊधमपुर के 
जिलाधीश जौर ट्ट के सचिव को लिखा-."“पण्डं जौर बारी- 
दार अपनी वारी से पहले यात्रियों को माताके दशेन करान 
कै दो-दो सौ रुपये प्रत्येक यात्रो से लेते है । पच नवम्बर 1984 


[५ 


1. आई. के. निजाहत दिनांक 24.5.1985 
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क्के दिन दरबार म केवल चालीस यात्री थे । “(31 अक्तुबर कोः 
श्रीमती इन्दिर गाधी जीकी हत्याके कारण) परफिरभी 
पण्डो जौर बारीदारो का गेग कुछ यात्रियों से पैसे लेकर 
उन्है बिना वारो के दशेन करने ने जाने लगा । जव कुछ 
यात्रियों ने इसक्रा विरोध क्रिया तो पोलीस वाले उन्हँं पकड़ 
कर कन्टरोल रूममें ले गए ओर उनकी पिटाई को "1 

एेसी अमानवीय ओर निन्दनीय हरकतें पण्डे ओर वारीदार 
अपना धर्मं भूलकर धत के लोभ में कररहेथे। ओर जब 
घर्म, घन का दास हो जाता है, तव उप्तका नार होने लगता 
है । पर जब-2 धमे का नाश हुआ है तव-तब भगवान्‌ ने स्वयं 
अवतार लेकर अथवा किसो को माध्यम बनाकर धमंको रक्षा 
जौर बुरे लोगो का निग्रह क्ियादहै।° माता वेष्णोदेवीजौके 
तीथे पर फले अधमं का नाश ओौर धमे को स्थापनाके माध्यम 
बने प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री जगमोहन । यात्रियों 
से प्राप्त होने वाले शिकायत पत्रों तथा समाचार पत्रो केदारा 
छन्है माता वैष्णो देवी तीथं पर व्याप्त भ्रष्टाचार की सूचनां. 
मिल रहीं थीं । पर सब कुछ अपनी आंखों से देखने के लिए. 

उन्होने चूपचाप-गप्तस्प से इस तीथं की यात्राएं कौं। 

उन्होने कटड़ा से पवित्र गुफा तक जो कुछ देखा, उसका वणैन 
इस प्रकार किया-- .. 

“माता वैष्णो देवी जी के विषय मे तथा उनके प्रति 
बहुसंख्यक हिन्दुजो कौ अत्यंत श्रद्धा ओर विर्वास कै सम्बन्ध. 


1. (क) श्री बंसीलाल कोहस्तानी, एक्ससंलसियर : अंक 21/10/85 
(ख) _ वही, पत्र संख्या के/3045, 10 नम्बर, 1984 
2. (क) गीता 4/3-4 (ख) देवी भागदत : 7/39 
(ग) महाभारत : वनपर्व, 22/71 
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म सुनता ओर पठता रहा हं । पर जम्मू-कर्मोर का राज्यपाल 
नियुक्त होने से पूवं मुभे इस तीथं को देखने का अवसर नहीं 
मिलाथा।' 

“श्रदेश का राज्यपाल वनने के उपरान्त मैने इस तीथं को 
चार बार याच्राकी। इसमे दो बारर्भै गुप्तरूप से गया । यैने 
कटडा से पवित्र गुफा तक का सारा मां पैदल तय किया। 
इन यात्राओं में मेरे साथ मेरे कछ व्यक्तिगत मित्र ये जिनमे 
दिल्ली के कुछ प्रसिद्ध डाक्टर, राजस्थान उच्चन्यायालय के दो 
त्यायाधी्ञ तथा उनके परिवार शामिल ये । इन दोनों अवसो 
पर मै पेदल ही पवित्र गुफा तक गया ओर पैदल ही कटडा तक 
आया । इन दोनों याव्राओं मे, मै बड़ी वारोकी से सारी व्यवस्था 
ओर वातावरण का निरीक्षण करता गया । जबकि मेरे साथी 
बड़े आरामसे यात्रा में मग्न रहे । इन यात्राओं मे मेरा अनुभव 


अपनी ही प्रकार का था। अविस्मरणीय, दुःखद ओर 
करुणात्मक ।'" 


“जहां मै मूतियों के जगमगाते प्रकाश ओौर भक्तोंकौ 
मटूट श्रद्धा ओर विशवास से अव्यंत प्रभावित हभ, वहां तीथं 
के चारो ओर व्याप्त भौतिक एवं चारित्रिक भ्रष्टाचार से मे 
बड़ा आघात लगा 1" 

“मागैवर्तीं सव कुछ क्रूर ओर निदेयी सा प्रतीत हा । 
मागं मे स्थान-2 पर असहनीय गंदगी के ठेर थे । अनेक स्थान 
पेशाब की तीव्र दुर्गन्ध वाले थे । जहाँ तक कि पीने योग्य पानौ 
का एक गिलास भी उपलब्ध नहीं था । ठाव ओौर खाद्य वस्तुए 
बेचने वाले स्थानों पर पर्यावरण मतली लानि वाला था। मे 
हैरान था कि एसे स्थानों पर करं खाने-पीने के वाद्‌ आदमी 
बीमारीसे कते वच सकता है ? जो लोग देषा करने पर भा 
वीमार नहीं होते, वे अवड्यमेव अतिमानव होगे अथवा वे 
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अमानव होगे जिनके लिए गंदगी उनके दैनिक जीवन कांग 
वन चुकी है। मुभे डाक्टरों ने बताया कि अधिकाश यात्री, 
यात्रा करते समय तथा भवनक्ेत्र मे आवासके मध्यपेटकी 
बीमारियों में पीडति हो जाते ह ।'' 


चैने नोट किया कि इस क्षेत्र मे किसी भी स्वास्थ्य नियम 
का पालन नहीं किया जाता । सुभं वताया गया कि जब एक 
बार किसी स्वास्थ्य अधिकारी ने इसक्षेत्र मे सफाई ओौर 
खाने-पीने की वस्तुओं की जांच करने का प्रयास कियातो इसे 
धर्मार्थ दष्ट के कार्यो में हस्तक्षेप कहा गया । इस सम्बन्ध में 
किसी को कोई परवाह नहीं । दुकानदार प्रत्येक प्रकार की 
बीमारी को खाने ओर पोने वाली वस्तुओंके वेश में वेच 
रहे ह 1" 

'“भिखारो मौर कुष्ठरोगौ पर्यावरण को जर अधिक गन्दा 
करके यात्रा कोक्षोभकरारी आौर खिन्न करने वाली बना देते 
ईै। वे यात्रियों सेदानको गुहारकरते है, पर यदि आप 
उनको वात नहीं मानते तो उन आक्रमक ओर अशिष्टहोनिमें 
देर नहीं लगती । आरम्भ मे आपको दवाएं देने वाला उनका 
रूप क्षणमे हो कोसने ओर गालो देने वाल।भो हो सक्ता 


है 1" 


“सवन निर्माण पर कोई भो नियंत्रण नहीं । नगर पालिका 
काकोई भो कानून यहांलाग्‌ नहींया उतेलागू नहीं होने 
दिया गयां । सब प्रकार के अस्त-व्यस्त ओर अक्रमिक निर्माण 
पवित्र गुफा के इदै-गिदं कर दिए गए हैँ । कभो यह्‌ छोटी सी गुफा 
अवदयमेव अत्यंत सुन्दर, धने जौर हरियाली से आधूणं वृक्षो से 
रक्षित तथा बल खातो नदो एवं जल कुण्डो से रोभित थौ । 
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नाज उसकी सौम्यता जौर आध्यात्मिकता कौ उपेक्षा करक उसे 
अदी गौर भयावह इमारतों मे निमग्न कर दिया गया है 1” 


“दरससे भी अधिक दुःखद स्थिति यह है कि इस अव्यवस्था 
ओर अस्त-व्यवस्ता कौ कोई जिम्दारी नहीं लेता। धर्मां 
द्‌स्ट, बारोदार ओर कुछ सोमा तक राज्य सरकार -सव एक 
दुरे पर दोषारोपण करते है । धर्मां दृष्ट काआरोपहैकि 
बारीदार तारा चढावाले जतिर्है। वारीदारोका कटुना है कि 
धर्म्थिदटृस्टहौ तीथेक्षेत्र की सारी भमि ओर दुकानों आदिका 
स्वामी है, पर तीर्थं के लिए बहुत थोड़ा खच करता है । राज्य 
सरकार आरम्मिकसुविधाएं तक प्रदान करने मे इस कारण रुचि 
नहीं लेतो, क्योकि कटडा से पवित्र गुफातक का साराइलाका 
टुस्ट के स्वरामित्वमेहै। ओौर गेर सरकारीक्षेत्र मे आरम्भिक 
सुविधाएं प्रदान करना राज्य सरकारका दायित्व नही, संक्षेप में 
स्थिति इस प्रकार दै--सव ओर दुन्येवस्था ओौर खलबली,जआरोप 
ओर प्रत्यारोप । ओर इस प्रक्रियामें बेचारे यात्री कष्ट उठते 
ह 

“यदि कोई हमारे समाज के पतन को देखना चाहता है तो उसे 
सिवाए कट्डा से गफा तक को पेदल यात्रा कै कुछ नहीं करना 
-है। इससे उसे न केवल एक आहत ओौर घायल सभ्यता अपितु 
एक घातक रोग के शिकार समाज को अनुभूति भौ होगो 1 

राज्यपाल श्री जगमोहन जी कौ इस अभिव्यक्ति से स्पष्ट 
होतारहै किवे माता वेष्णादेवौ जोके तीथंक्षेत्र मे व्याप्त 
भौतिक ओर चारित्रिक श्रष्टाचार एवं प्रदूषित पर्यावरण से 
से बहुत दुःखी हुए परन्तु एक संवेधानिक प्रमुख के रूप 
मेवेसीमाओंसे बंधे थे। उनकी शक्ति सीमित थी। इस 
नाजुक विषय पर डा० फारुख अब्दुल्ला अथवा श्रो जी° एभ० 
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शाह भी एेसा कोई कदम उठाकर हिन्दुओं के विरोध का पात्र 
नहीं बनना चाहते थे । यचपि डा० फारुख अब्दुल्ला नवम्बर्‌ 
1982 मे तथा मई 1983 मे माता वेष्णोके दरवारमे गएयेः 
परन्तु राजनैतिक कारर्णो से वे इस सम्बन्ध में मौन हो रहे। 
श्रो जगमोहन इस समम्या को सुल छाने को योजना पर्‌ 
विचार-विमशं करते रहे । उन्होने धर्माथि टरम्ट के एकमात्र टृस्थै 
डा० कणैिहजो से इससमस्था पर खुलकर बात कौ ओर्‌ उनकषेः 
आग्रह किया करि वे यात्रियों कौ समस्याओं की ओर ध्यान द्‌। 
तभी प्रदेश के राजनैतिक घटनाक्रम मे पररिवतेन हुभा श्रो जा०. 
एम० साह कौ सरकार को वरखास्त करके प्रदेश मे राष्टरपति 
शासन लागू कर दिया गया । इस घोषणा से राज्यपाल केः 
पास सारी संवेधानिक ओर प्रशासनिक शक्तियां आ गई । इन 
शक्तियो से राज्यपाल ने रक्ति-तीथं पर व्याप्त भ्रष्टाचार को 


समाप्त करने कामनही मन निणेय कर लिया। पर एसा 


एेतिहासिक ओर क्रान्तिकारी कदम उठाने से पूवे उन्होने इसः 
समस्या के सनी पहलुओों पर गम्भीर विचार-विमशं किया । ओर 
अन्त मे परिणाम कौ चिन्ता माता वैष्णोदेवी जी पर छोडकर 
कतव्य पालन का दृढ़ निदचय करके उन्होंने 30, अगस्त 1986. 
को एक अध्यादेश के द्वारा-माता वष्णोदेवो तोथे अधि- 
नियम लागू कर दिया । इस अध्यादेश रूपी शस्त्र के एक ही 
प्रहार से तीयेक्षेत्रमे व्याप्त भ्रष्टाचार रूपी राक्षस का अन्त 
होकर वहां नए युग का सूत्रपात हुभा 
[]. 


वेष्णोदवी तीथं बोडं : स्वरुप ओर उददे्य 
30, अगस्त ईस्वी सन्‌ 1986 शनिवार क दिनं जम्म्‌- 

कदमीर सरकार को ओर से एक असाधारण राजकीय परिपत्र 

जारी क्रिया गया जिसके अनुसार भारत गणराज्य के स तीसवें 


वषमे प्रदेशके राज्यपालने जम्मू-कमीरके संविधान की 


-धारा 92" बानवें के अन्तगेत एक अध्यादेश की घोषणा की । 


इस अध्यादेश का नाम है-- 

'जन्मु-करदमीर श्रीमाता वैष्णोदेवी तीर्थं अधिनियम 1986" 

इस अध्यादेदा की आवश्यकता परं प्रकाश डालते हए कहा 
गया कि माता वष्णोदेवी तीथं ओर उसके सम्बन्धित अन्य 
स्थानों पर प्रबन्ध ओर प्रलासन की उच्चकोटि की व्यवस्था 
करना है । इसमे कटडा से देकरःपवित्र गुफा तक का वह सारा 
क्षेत्र सम्मिलित है जिसकी प्रलासन व्यतरस्था पहले जम्मू-कदमीर 
धर्माथ-दटृस्ट के अधीन थी। सात माच 1986 को भारत 


सरकार की जिस घोषणा से प्रदेश में राष्टृपति शासन स्थापित 


किया गया था उसके अन्तंगत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग 
करके राज्यपाल ने यहु व्यवस्था की । 

इस व्यवस्था के अन्तर्गत कटडा से लेकर माता वैष्णोदेवी 
कौ पवित्रे गुफा तक के पूरे क्षेत्र के भवन, वनभूमि, पवत भौर 
पुजा स्थान जिनका प्रवन्य पु्व॑कालमे धमर्थिटृस्ट के अधीन 
था, एक बोडं के अधोन कर दिये गये हैँ । इस वोडं के पदेन 
अध्यक्ष प्रदेश के राज्यपाल रगे । यदि राज्पाल हिन्दु नहींहै 
तो वे किसी प्रसिद्ध, हिन्दूधमं के ज्ञाता एवं सदस्यता की 
योग्यत्ता रखने वाले व्यक्ति को बोडं का अध्यक्ष मनोनीत कर 


ह) 


कर सकंगे । डा० कणंसिह बोडं के आजीवन उपाध्यक्ष रहैगे 
बोडं मे इन दोनों के अतिरिक्त नौ सदस्य ओर होगे जिन्हेः 


राज्यपाल महोदय मनोनीत करेगे । 
इन सदस्यो मे एक सदस्य धमां टूस्ट का ओर एक सदस्य 


वारीदारों का होगा । दो सदस्य रसे होगे जिन्होने हिन्द धमः 


ओर हिन्दू संस्कृति के प्रचार ओर प्रसार में विशेष योगदान 
दिया होगा । दो एसी महिलाओं को भी सदस्य बनाया जाएगा 


जिन्होने हिन्दू धमे, हिन्दू-संस्ृेति ओर समाज-कल्याणः 
विक्षेषतः महिलाओं को प्रगति के लिए विहेष भूमिका निभाई 
होगी । शेष तीन सदस्य एसे लोग होगे जिन्हे प्रासन, विधिः 


एवं आर्थिक मामलो मे विशेष ख्याति प्राप्त की हो । 

सभी सदस्य तीन साल की अवधो के लिए मनोनीत होगे 
यद्यपि बोडं की अवधो तोन साल निरिचत को गई है पर बोडे 
के अध्यक्न, बोडं के काम से असंतुष्ट होनिको स्थिति मे उसेः 
कभी भी तोड़ सकते हैँ । उस स्थितिमें बोडंके सभी अधिकार 
अध्यक्ष के पास ररहैगे। इन अधिकारों का प्रयोग तोन मासः 
को भवधी तक अथवा नए बोडं के गठन तक हो सकेगा । 


बोडं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को छोडकर अन्य किसीभी 
सदस्य को उसके काम के असंतुष्ट होने पर हटा सकते है । बोडं 
का प्रत्येक सदस्य तीथं क्षेत्र कौ पूजी के विनाश, अपव्यय अथवा 
अनुचित खचं के लिए जिम्मेदार होगा । यदि यह प्रमाणितहोः 
जाता है अमुक नुकसान अमुक सदस्य की स्वेच्छाचारो कायं- 
वाही अथवा गलती से हुआ है, तो बोडं उस नुकसान की पूर्ति 
के लिए उस सदस्य पर मुकदमा दायर करेगा । 

बोडं कौ किसीभी मीटिगंमे जब तककमसे कम चार 
सदस्य भाग नहीं लेंगे, उसकी कारवाई वैधानिक नहीं मानीः 
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जाएगी । बोडं का अष्यक्ष, वोडं के करिसो भी कर्मचारी को 
अनुज्ञासन भंग, लापरवाहो, अयोग्यता, कर्तव्य के प्रति कोताही 
ओौर आपत्तिजनक आचरण कादोषौ पाए जाने पर उस 
दण्डित करने के अतिरिक्त नौकरी से भी निकाल सकेगा । 


बोडं का प्रमुख कायेकारी अधिकारी जिलाधीश से कम पद 
का तथा आधिक अधिकारी उपनिदेशक अकाऊन्ट के पदसं 
कम नहीं होगा । तीथेक्षेत्र मे जितने भो लोग अधिनियम लाग 
होने से पूवं धर्मां दृस्ट के क्मचारौ ये, वे सव बोई के कर्मचारी 
माने जाएंगे । 


बोडे के वेध कत्तव्य 
. पवित्र गफा मे पूजा का उचित प्रबन्ध करना । 


„ यात्रियों को दशंन ओर पुजाको उचित सुविधा प्रदान 
करना । 


, चडतल ओर तीथे को अन्य सम्पत्ति को सुरक्षा । 


„ यात्रियों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए नए भवनों 
का निर्माण । 


5. शौचालयों ओर स्नानगृहों का निर्माण । 

6. पवित्र गुफा ओर उसके इदं मिदं कै क्षेत्र का विकास । 
7 

8 


13 ~ 


¢ ~> 


. यातायात के साधनों का विकास । 

. धार्मिक ओर सामान्य प्रशिक्षण का प्रबन्ध । । 

. यात्रियों एवं अन्य लोगौँ के लिए चिकित्सा सुविधाएं । 

10. बोडं के कर्मवारियों के लिए आवदयक सुविधाओं का 
प्रबन्ध । 


«© 
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11. एसे सभो प्रकार के प्रयत्न करना जिनसे तीथं क्षेवके 
प्रशासन-प्रबन्ध में निपुणता आए, चटढतल का उचित 
उपयो हो तथा यात्रियों को जावरयक् सुविधाएं प्राप्त 
हो सकं । 


अधिनियम लाग्‌ होने के साथही बारीदारो तथा तीर्थ॑से 
सम्बन्धित अन्य लोगों के सभी अधिकार समाप्त हो गए हू । 
महामहिम राज्यपाल एक आयोग नियुक्त करेगे जो वारीदारों 
को मुआविजा देने क सम्बन्ध में मागं दशंन करेगा । इसो प्रकार 
बोडं ध्मथिटृस्ट को भो प्र्तिवषं अनुदान । ग्रान्टदेनेका 
प्रावधान करेगा । तीथेक्षे्र के सभी दृकानदार ओर पटटीदार 
जो पहले ट्स्ट के किरायेदार थे, बोडंके किरायेदार होगे । 
बोडं के हिसाव-किताव की वाषिक जांच पडताल चाटैड 
एकाऊन्टेन्ट से करवाई जाएगी तथा बोई तीर्थं के प्रशासन 
सम्बन्धो मामलों पर हरवषं एक रिपोटं तैयार करवा कर उसे 
आम जनता की जानकारी के लिए प्रकारित किया करेगा 


राज्यपालश्री जगमोहन जी की इस कारवाईकादेड 
जोर प्रदेश मे अभूतपूरुवं स्वागत हुआ । सभ्य भौर बुद्धिजीवी 
समाज ने राहत की सास ली। देश के महत्वपूणं व्यक्तियौ, 
सनातन धर्मी संस्थाओं ओौर प्रतिवषं माता वैष्णो जी के दर्शनों 
के लिए आने वाले यात्रियों की ओर से राज्यपाल महोदय को 
मुवारकबाद के पत्र आर तार भेजे गए । इन लोगों में देश के 
सभी वर्गोँके लोग शामिल थे, राजनेता, सैन्य ओर सिविल 
अधिकारी, बेकों ओर दूसरे प्रतिष्ठानों के अध्यक्ष, घाभिक ओर 
समाज सेवो संस्थाएं तथा सामान्य जनता गौर यात्री । सबने 





1- जम्मू व करमर सरकार गजट, श्रीनगर 3 0, अगस्त, 1986 
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-एक स्वर से राज्यपाल के इस साहसपुणं कदम की सराहना 
दी। 

दरसरो ओौर घथि टृरट, पण्डो बौर बारीदारो की ओर से 
राज्यपाल के इस अध्यादेश को पवित्र तीथं पर अपवित्र 
आक्रमण करार दिया गया । प्रदेश के उच्चन्यायालय मे इसके 
विरुद याचिका दायर कौ गई। वारीदारोने “हिन्दू एक्शन 
कमेटी, कटरा" के नाम से संघं समिति बनाकर इस अध्या- 
देश का तीव्र विरोध किया। इसे काला कानून कहा । डलसे 
-किए, जलूस निकाले । “वेष्णोदेवी ओर काला कानन” नाम 
से एक बारह पृष्टों का पेम्फलैट छपवाकर जनता ओर 
विशिष्ट लोगो मे वितरित किया । इसमें राज्यपाल को ताना- 
शाह ओर हठी कहकर अध्यादेश जारी करने कै लिए उनकी 
आलोचना को गई ।" इनका कहना था कि सैकड़ों वर पूवं 
त्रिकुटा कौ पहाड्यों पर वसे जिन ग्रामीणों ने अपार श्रद्धा 
ओर आस्था के साथ नियमपूवेक ओौर विधि से सुवहु-शाम 
माताकी पूजा की हैः, ओर जव कटड़ा मे किसी धममशाला, 
सरायया होटल का नाम निशान नहीं था, तबजो लोग माता 
कै यात्रियों को अपने-अपने घरों मे निःशुल्क ठहराति ओर 
शक्ति के अनुसार उनकी सेवा करते रहे हैः आज उनके साथ 
अन्याय कियाजारहाहै। इन बारीदारों की एक बड़ी संख्या 
दुबल वृद्धो, रोगियों, अनाथ वच्चो ओर अवलाओंकौ है, जो 
अपने भरण-पोपण के लिए माता वैष्णोदेवो से प्राप्त साधन 
पर निभैर थे । इस प्रकार अपने आपको निरदोषि बताकर तथा 








1. वैष्णोदेवी ओर काला कानून : पु० 1 
2. वैष्णोदेवी मौर काला कानून : पृ 7 
3. वही : पुऽ, 8 
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तोकषेत्र मे यात्रियों की सुविधा के लिए किए गए प्रबन्धो कीः 
चर्चा करके अध्यादेश को तुरन्त वापस लेने की वात कटहीः 
गई 1" कु समाचार परो ने भी राज्यपाल के इस कदम को 
खतरनाक बताते हुए लिखा-- 

“दूस पवित्र तीर्थं पर सरकारी कल्जा तथा धर्मथटस्ट 
जेसी इस महान हिन्दू संस्था को इस तरह क्षतिग्रस्त करके. 
राज्यपाल ने बहुत हौ खतरनाक कदम उठाया है । इस राज्य 
मे हिन्दू-समुदाय हमेशा अल्पसंख्या मे रहेगा । वहु संख्यकः 
समुदाय की भावी सरकारों हारा इस एक्ट का सदेव दुरुपयोगः 
करिया जा सकता हे 12 

इसमे कोई सन्देह नहीं कि बारीदारो ने कटरा ओर भवनः 
क्षेत्र मे धर्म॑शालाएं बनवाई थीं पर इन नाम की धममंशालाओं 
मे ठहरने वाले यात्रियों से वे कितने पैसे वसूल करते ये, यह्‌ 
बात किसी से छिपी नहीं है। यदि इन धममंशालाओं का निर्माण 
यात्रियों द्वारा दिए गए धन से हुआ थातो उन यात्रियोसे 
ध्मेशाला मे निवास करने का किराया वसुल करना कर्हांकी 
नेत्तिकता थी ? क्या चदृतल से प्राप्त होने वाले करोड़ों रूप्यो 
मे से कुछ रुपये धमंशालाओं के प्रबन्ध ओौर व्यवस्था केलिए. 
खच नहीं किए जा सकते थे ? क्या इतनी बड़ी आय का कुछ 
हिस्सा वे मागं सुधार, प्रकाश व्यवस्था, शौचालयों ओर 
स्नानागारोके निर्माण आर यात्रियों की आवास सुविधाकेः 
लिए खचं नहीं कर सकते थे ? 

इन्होने एसा नहीं किया था, इसलिए वे हिन्दू संस्थाभो, 
मोर यात्रियों की सहानुभूति प्राप्त नहीं कर सके । प्रदेश कौ 
1. वै्णोदेवी ओौर काला कानून : प° 12 
2. हिन्दुस्तान टारईम्न : अंक 21-9-1986 
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जनता ने तो उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया । इस सारे परि- 
प्रेय मे यात्रियों का सर्वाधिक महत्व थाजो तीर्थकर के 
कुप्रबन्ध ओर उपेक्षाके िकार थे। वे इस परिवर्तन से वेहद 
प्रसन्नथे। राज्यपाल ने इस अधिनियम के लागू होनेकेः 
तत्काल बाद ती्ेक्षे्र मे व्यक्तिगत रूचि लेकर कम से कमः 
समय में यात्रियों को अधिक से अधिक आवश्यक सुविधाएं 
प्रदान करने के लिए एक एेसा क्रान्तिकारी अभियान चलाया, 
जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र का तीत्रगति से कायाकल्प 
होने लगा । विकास के इन चरणो से इस क्षेत म जो अभूतपूर्वं 
परिवतेन आया है उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है । 


[] 


विकास के चरण 
अब कटड़ासे लेकर पवित्र गुफा तक का सारा क्षेत्र पहले 
जसा अग्यवस्थित ओर उपेक्षितं नहीं रहा । बसो, ट क्सियौ 
ओर खच्चरो के खड़े होने के अलग-अलग सुव्यवस्थित स्थान । 
खला ओर पक्का वाजार । पवित्र गुफा कौ गरले जाने वाले 
-ट्टे-फूटे रास्ते के नोकीले पत्थर अबं गायव हो चूके हँ । उसके 
स्थान पर अव पक्की, साफ ओौर सुथरी सडक तयार हो गई ह 
जिसके दोनो तरफ स्थान-स्थान पर रंग-विरंगे फूलों के पौषे 
-लगाए गए हैँ। दो-दो किलोमीटर के अन्तर पर स्थापित 
शीतल गौर पीने योग्य पानी के बड़े-बड़े टेक, अनेक-स्थानों 
पर नवतिमित आघुनिक शौचालय, डाक्टर, डिस्पैन्सरी ओौर 
दवाई कौ सुविधा ये सव परिवततंन की प्रक्रिया के आरम्भ होने 
-क प्रतीक है । 
भिखारियो ने जिस मागं को गंदा ओर असुविधाजनक 
बना दिया था, भाज वही मागे अत्यन्त सुहावना लगने लगा 
-है । रातन्णग पवेत की प्राकृतिक दश्यावलियों से सुशोभित इस 
मागं पर अगे बहते हुए यात्री जव आदिकरुमारी तीथं पर 
-पहुंचते है तो वहां कौ साफ सुथरी ओर परिवत्तित प्रबन्ध 
-व्यवस्था उन्हे प्रभावित करती है। प्रताप भवनकेञआगेकी 
उस खुली जगह ने जहां पूवं काल मे एक तालाब हुआ करता 
था, अबसफेद रंग के संगेमरमर से सुशोभित एक विस्तृत 
श्रागणकारूपले लियाहै। जादि कुमारीस्थान पर पहुचते- 
'पहचते यात्री को भूख ओर प्यास लग जाती है । इसे ध्यान मेँ 
रखते हृए दुकानों पर विकने वाली प्रत्येक वस्तु के दाम ओर 
किसम नियत कर दी गई है। वर्तनोंकी उपयुक्त सफाई ओर 
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प्रयोग मे लाए जने वाले घी, तेल व अन्य सामग्री की समय- 
समय पर जांच की जातोहै। 


त्रा के वातावरण न 
:4 र ५ ध व के (8 थोड़ी-2 दूरी 
तको थ ए गए है। आस-पास 

के ए को हरियाली से अपूर्ण करने के लिए अठारह 
लाख पौधे लगाने कौ योजना का आरम्भ हो चुका है । रात 
के समय यात्राको निरापद रखने के लिये पुरे यात्रा मागं को 
एक सौ नव्वे (190) के करीब सोडियम-लाईटो से प्रकारितः 
कर दियादहै। 

अव दरबार के आसपास का वातावरण ओर प्रबन्ध 
व्यवस्था परिवर्तित दिखाई देती है । पवित्र गुफा के पार्ववर्तीः 
मार्ग तथा उसके दोनों ओर निर्मित भवनों ओर दुकानों कीः 
मरम्मत एवं नए स्नानागारो का निर्माण पूर्णं हो चुकाहै 
भवनक्षेत्र की प्रत्येक इमारत को सफेद रंग करके उसे स्वच्छ. 
ओर आकर्षक स्वरूप प्रदान किया जा चूका है। 

पवित्र गूफा मे प्रवेश से पूवं जिन स्थानों पर यात्रियोंको 
. प्रतीक्षा करनी पडती है, उन सवको सफेदी, रंग ओर प्रकाश 
व्यवस्था से सुशोभित करके उनमें जूट की पटिटयां विछाई 
गई है । माता रानी के दर्शनों के लिए अव पैसे नहीं देने पडते । 
प्रत्येक यात्री को लौह तिमित उस मार्गमेसे होकर गुजरना 
पड़ता है जिसमे से एक समय मे केवल एक ही आदमी गुजर 
सकता है । 

पवित्र गुफा मे प्रवेश करते समय यात्री के मस्तक पर 
जबरदस्ती तिलक लगाकर अब कोई पेसा नहीं एेठ सक्ता । 
माताके दरवार मे शान्ति से दर्शन करके मां को प्रणाम करके, 
अपने मन की वात कहकर आप शान्ति से बाहर आ सकते 
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ई । यात्रियों को धक्के मार कर बाहर निकालने वालैः पण्डे 
अब वहां से विदा हो चुके है। 
अब चढतल का पुरा हिसाव-किताब रखा जाता है । दिन 
मर चदतल की रकम गिनकर एस ० दी° एम के सुपु्द॑को 
-जाती हि जो उसे वैकं मे जमा कर देते ह । 30 अगस्त 1986 
भसे माता वैष्णोदेवी शराईन बोडं के अध्यक्ष राज्यपालश्रौ 
:जगमोहन अव तक लगभग चालीस वार पवित्र गुफाकौ यात्रा 
नकर चुके ह । उनकी प्रत्येक यात्रा का उदद्य व्यक्तिगत रूप 
से निर्माण कार्यो यात्रियों कौ सुविधाओं का निरीक्षण एवं 
"दुकानों ओौर होटलों पर बेची जाने वाली वस्तुओं का परीक्षण 
रहा है । यात्रामे ओर अधिक सुधार क्तिसप्रकारलायाजा 
सकता है, इससे सम्बन्धित नए कार्यक्रम तैयार करवाना भी 
उनका उह श्य होता है । उनकी यात्राओं के फल स्वरूप यात्रा 
-मागं क तेरह स्थानों पर “वियु पौारईन्टस कम शेलटर 
युनिटस' “ बनाए गए हँ । इन स्थानों से एक तो यात्री आसपास 
कै इय को भराम से देख सकंगे ओर दूसरा धूप एवं वर्षा मे 
इनमे शरण भी ली जा सकेगो । अकस्मात्‌ वीमारहोनेकी 
स्थितिमें यात्री इनमे आराम भी कर सकेगे । इनमें से तीनमें 
कफे भी खोल दिए गए हैँ ताकि आवश्यकता पड़ने पर 
यात्रियों को अच्छी काफो गौर चाय उपलब्ध हो सके । पांच 
ओर “वियु पौञाईन्टस"' पर एसे ही कंफे खोलने के आदेश दिए 
गए है । इन सभी स्थानों पर यात्रियों को नियत मूल्य पर 
खाद्य सामग्रो तथा गमं ओर शीतल पेय उपलब्ध होगे । 
कर्द वषं पूवं भरो घाटी के नीचे जबनए यात्रामार्गका 
निर्माण किया गया था तब से भैरों मन्दिर कीओर जाने 
वाला मागं उपेक्षित होने के कारण खराब हो गया था करई 








(8) न 
व्यात्री भेरों मन्दिरकी यात्रा भी कर 

को ध्यान मे रखकर श्री जगमोहन ल ह त 
-चाटी होते हुए भवन तक जने वाले मार्ग में सीप र 
(टाईलज'' लगाने का आदेश दिया है। इस मामं पर पुरी 
प्रकाश व्यवस्था करने का निर्णय किया गया ताकि भैरोधारी 
मार्गसे रात के समय यात्रा करने वालों को कोई असुविधान 
हो । गत दिनों अपनी एक यात्रा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने 
देखा कि रात के समय तीथं मार्गं के कुछ कोनो/मोडों पर पुरा 
प्रकाडा नहीं पड़ता । इसके लिए उन्होने तत्राल अतिरिक्त 
एक सौ पचास-सोडियम वेपर लैम्पस- लगाने के निदेश 
दिए । लकडीकेषखभों के स्थान पर लोहके खंभे लगानेका 
अदेलमो दिया गया। विजलो की सप्लाई को दिनरात 
यकोनी वनाने के उद श्य से अतिरिक्त ट॒न्सफारमर लगाने के 
साथ-साथ पवित्र मूफा के अन्दर विजलीके तारोंसे यात्रियों 
-को सुरक्षित करने के लिएु “फलेम पूफ वारईरिग” करवाने की 
आज्ञाभीदी गई। 


श्री जगमोहन जो ने माच 1988मे की गरईइयात्राके 
-दौरान एक महत्वपूणं आदेश यह मा दिया कि भवन क्षेत्रमें 
-जितनो भी धर्मशालःएं है, उन सव मे एक-एक एेसा काउन्टर 
होगा, जिस पर चौबीस घण्टे एक “केयर टकर” रहेगा । दिन- 


-रातमे, किसी मो समय यह्‌ यात्रियों को कम्बल, पत्रिकाएं 


जौर दूसरो अपेक्षित सहायता प्रदान करेगा । 
यात्रियों को भवन क्षेत्र मे ओर अधिक सुविधाए प्रदान 


करने के उटेश्य से उन्होने-रेजिङन्शल कम्पलैक्स-के निर्माण 


की योजना को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन- 
-पिलम्रिमेज काटेजिज-क निर्माण पर एक करोड रुपये खर्च 
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होगे ओर इनम एक ही समय में पाच सौ यात्रियों को आवास 


सुविधा उपलब्ध हो सकेगी । इसके अतिरिक्त श्री जगमोहन 
चाहते है कि माता के दरबार ओौर कटडा मे “इलेक््िकि 


टेलीफोन एक्सचेन्ज'” की स्थापना की जाए ताकि देशकः 


विभिन्न भागों से अने वाले यात्री, यात्राके दौरान अपने घर 


वालों से आसानी से सम्पकं कर सकं । इसके साथ ही उन्होने 
तीन हजार नए कम्बल खरीदने के अदेश भी दिए ताकि 


किसो भी यात्री को इस सम्बन्ध मे कोई असुविधानहो। 

इस प्रकार माता वैष्णोदेवी तीथं बोडं के अध्यक्न श्री 
जगमोहन द्वारा पवित्र गुफा की, की जाने वाली प्रत्येक यात्रा 
तीथं के विकास क्रममे एक मील पत्थर की तरह होतो है। 


उनकी इन यात्राओं के परिणाम स्वरूप तीथं क्षेत्र मे हुए 


परिवतंन से प्रभावित एक यात्री ने लिखा हैः- 

“श्रौ वैष्णोदेवी मन्दिरमे श्रो जगमोहन ने तो सचमुच 
चमत्कार कर दिया है । मेरे जैसे माता के लाखों भक्तश्रीः 
जगमोहन के आभारी रगे जिन्होने इतना महान्‌ काम करके 
इतने पवित्र ओर महान तीथं स्थान को बचा लिया |" 


1- अनिल नरेन्द्र, दैनिक वीर अजुन : अंक 31 जुल।ई, 1987. 


देवी पिण्डी 

शतश्ुग पवेत पर ही माता वैष्णो देवी जी की पवित्र 
गुफा कै विल्करुल पी पहाड़ की दूसरी तरफ-देवी-पिण्डो-नामः 
का तीर्थं है। माता वैष्णोदेवी जौ पिणिडयों की यहाँ पर पूजा 
होती है, इसलिए इसका नामकरण-देवोपिण्डी-हुआा ! शतन्ग 
पवत को छोटो-वड़ी चोटियों के मध्य माग में ज्ञज्जर नामक 
नदी की घाटी मे विद्यमान इस तीर्थं का वातावरण अत्यंत 
शान्त ओर मनोरम दहै । यदि इस तीर्थं पर आने-जाने का सरल 
मागं होता तो आज तक माताके लाखों भक्तों ने इसकी यात्रा 
की होती । 

कट्ड़ासे वारह कि. मीटर पूवं र पेल नामक गाव है} 
इस गांवसे थोडी ही दुर कटडा से ऊधमपुर जाने वाली सड़क 
से उत्तर दिशामें छः किलो मीटर को दरी पर एक मन्दिरमे 
माता वेष्णोदेवी जी की उसी प्रकार की तीन पिण्डियाहै, 
जेसी पवित्र गुफा मे हैँ ¦ पहले इस स्थान पर प्राचोन मन्दिर 
था तीथंहोनेके कारण अव उसके स्थान पर नया मन्दिर 
बनाया गया है । इन तीनों पिण्डियों को माता वैष्णोदेवी जौ 
क तीन र्पो-माता महालक्ष्मी माता महाकाली, ओर भाता 
महासरस्वती के प्रतीकं स्वीकार किया जाता है । पिण्डियों 
के निम्नभाग सेएक निमंल जल की धारा निकल कर तीन्र 
गति से प्रवाहित होती हुई कुछ ही अन्तर पर बह्ने वालो 
भज्जर नामक नदी में मिल जाती है। 

सुकरानी नासक जनपद से उत्तर दिशा मं भज्जर नदी 
की धारा के साथ-साथ एक पहाड़ी तंग मागं लगभग: 
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कि0 मीटर तक चला गय। है । इस मागे का अधिकांश भागं 
वड़ा दुगेम ओर कहीं-कहीं भयकारक भी है। जम्मू-कश्मीर 
सरकार के सिचाई विभाग ने भज्जरनदी के जल को बांधकर 
एक-डेढ मीटर चौडो कूल का रूपदेदियादहै। इसकूलका 
एक क्रिनारा पर्व॑त की ठलान है ओर दूसरा किनारा एक डेढ 
फट चौडी दीवार दहै। आमलोगङसे ही मागेकेरूपमे इस्त 
माल करते है। 

सुकरानी से कुन्येआ तक भज्जर नदी को यह कूल एक 
छोटो नहर के रूप में है जिसके दोनों तरफ शालो, सिऊल, 
केचालू ओर मक्को को खेती को जाती है। अमरूद, अनार, 
बेर ओर सन्तरों के फलो से लदे हुए वृक्ष इस क्षेत्र मे बहुसंख्या 
मे है । सुकरानो से यहां तक लगमण एकं कि0 मीटर का मां 
वड़ा सरल ओौर विस्तृत है पर यहां से आगे अकस्मात्‌ सीधी 
चढ़ाई आरम्भ होती है । पवेत की ढलान पर बने सीधी चढ़ाई 
वाले मागं के साथ-साथ बड़ी-बड़ी लोहे की पारईपे लगी है। 
देवीपिण्डी तीथे से ्ञ्जरकेजल को जिस धारा को एक 
छोटी सी कूल का रूप दिया गया था, इन पाईपों के द्वारा उस 
जलधारा को समतल भूभाग तक लाकर छोटी नहर मे गिराया 
गया है) इस स्थान पर छोटे-छोटे आश्रकुज ह} कुछ देर 
तक इनकी शीतल छाया में विश्वाम करने के उपरान्त यात्री 
पवेत पर चदुना आरम्भ करते हैँ । कुछ दूरी तक जाने के बाद 
यह्‌ मागे उत्तराभिमूख हो जाता है । 

इस स्थानसे अगेका प्रायः सारा ही मागं रूखी ओर 
पथरीली पवेत घाटीमे से होकर गया दै! जलकीधाराके 
साथ-साथ जागे वदने वाला यह मागे तंग ओर भयावह होने 
के बाद भो जल की शीतल, निर्मल धाराका सहचर होने से 
बहुत सुहावना लगप्ता है । कुन्येजा गाव से कुछ आगे थोड़ो- 
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बहुत वस्ती है पर मा्े का अधिक्रा्च भाग सुनसान ही है। 

जव तीथं स्थान एक-मोल दुर रह जाता है तो मामं क 
-उक्ष भाग के आस-पास कोई अवादौ दिलाई, नहीं देती । केवल 
चरवाहे ओर गड़रिये ही कहीं-कहीं अपने-अपने पशु समूहो के 
साथ दिखाई देते है जो सायंकाल होने पर अपने-अपने < को 
लौट जते है । आगे काकषेत्र चीड़के वृक्षो तथा वरेकड्‌, कुरी 
1६९ सुआली, गरना ओौर कम्बल की फाडियोंसे परिपू 

थोडा सा आगे वदने पर शतश ग पवैत का वह॒ भागं 
जाता है जिसके दूसरी तरफमाता वैष्णो जी कौ पवित्रगफा है । 
जैसा विशाल वक्ष गुफाके वार पर हैवेसाही एक वक्ष इस 
स्थान पर भी हे । पूरे पवेत परकेवलयेदो हो एसे वृक्ष ह । इस 
वक्ष के पास तीन पिण्डियां ह । पूर्वेकालमें यहां छोटा सा मन्दिर 
था । उसके स्थान पर अव नया मन्दिर बनाया गया है । आध्या- 
त्मिक दृष्टिसे तीथेस्थान कौ स्थितिअनुपमहै । नगरीय कोलाहल 
से दूर, शांत, एकांत ओर रमणीक जलधाराओं से युक्त यह्‌ 
एक आदं तपोभुमि है । इसके तीन तरफ ऊंची-ऊंचौ पवत 
चोटियां है । मध्यमे हरियाली से परिपुणं ओर वारिधाराओं 
से निनादित मनोरम घाटी है। प्राकृतिक सौन्दयं से परिपृणं 
इस मनोरम घाटी मे माता वैष्णोदेवी जी का पवित्र पूजा- 
स्थान है । 

लोक परम्परा मे यह माना जाता है क्रि माता वैष्णोदेवी 
जी इस स्थान पर आकर भी तपस्या करती है । कभी वे पवित 
गुफा मे तप करती है तो कभो प्रकृति के इस रमणोक स्थान 
पर आकर । तीथं स्थान के वतमान महन्त श्री तुलसीदास जी 
के अनुसार यह स्थान भी माता वंष्णोदेवौ जौ कौ € तपोभूमि 
दै । आश्विन, कात्तिक ओौर मागंशीष इन तीन महीनों मे मता 
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पवित्र गुफ़ा मे तप करती है ओर वषं के शेष दिनों मे कई बार 
माता के इस तीथं पर अनि की उन्हरँ अनुभरति हुई है । एसो 
अनुभूति उनके पूवंवर्ती महन्तो को भी होती रही है ! तीथं-- 
स्थान की महन्त परम्परा में इस वात को दृढता से स्वीकारः 
किया जाता रहा है । 

इस सम्बन्ध मे इस स्थान से प्रवाहित होने वाली भाज्जर- 
नदी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कहा जाता है कि माता वैष्णो 
देवी जी ने जव इस क्षेत्र मे आकर इस स्थान को अपनी-तपो-. 
भूमि बनाया तो उस समय यहाँ पर जल का वहुत अभाव था। 
मातारानी एक छोटी कन्या के रूप में इस स्थानसे दर नोचे 
जाकर अथवा पवित्र गुफा के पास से एक भज्जर/घड़ मे जलः 
लाया करती थीं । एक दिन जब माता जलसे भरी हुई 
भज्जर लेकर लौट रहीं थीं तो अकस्मात्‌ इस स्थान पर 
भज्जर उनके हाथ से गिरकर टूट गई । ्ज्जर का जलः 
उतराई की ओर एक जलधारा के रूप मे बहुने लगा, भौर 
फिर तव से उसका बहना नहीं रुका । ज्ञज्जर से जन्म होने केः 
कारण इसका नाम हौ ्ञज्जर हो गया । 

तीथं स्थान पर माता वैष्णो देवी जी के निराकार स्वरूप 
को प्रतीक तीन पिण्डियां हँ जिनके पौराणिक नाम माता 
महालक्ष्मो ओर महासरस्वती है । जिस प्रकार सृष्टिक कायं 
का संपादन करने के लिए परमात्मा के बरह्मा, विष्णु ओर शिवः 
तीन रूप हए उसी प्रकार प्रयोजनवश शवित भी तीन प्रधान 
रूपो मे विभक्त हो गई ।" ऊपर से भिन्न-भिन्न दिखाई देने 
पर्‌ भी इन तीनों मे कोई भेद नहीं । कार्यभेदसे नाम ओर रूपः 
मेभेददहै। एक ही शक्रिति के यह तीन अलग-अलग नामः 


1. वराह पुराण : 96/60 
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ओर सामूहिक रूप से उन्हे वैष्णवी कहा जाता है । इस सम्ब 
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च त्ध 
म भगवान्‌ श्रीकृष्ण का कथन हैः-- 


“हे देवी ! तुम विश्व को जननी मुल प्रकृति ईश्वरी हो । 


“तुम सुष्टि कौ उत्पत्ति के समय आदिराव्ति के रूप म विराज- 
-मान रहती हो ओर अपनी इच्छा से सत्व, रज ओर तम गुणो 
वाली बन जाती हो 1 


यद्यपि वास्तव मे तुम निराकार हो, पर अवसर आनि पर 


आवश्यकता के अनुसार साकार हो जाती हो । अपने भक्तो 
"पर कृपा करने के लिए तुम शरीर धारण करतो हो । तुम सव 
-प्रकररसे मंगल करने वाली तथा सब मंगलोंकी भो मंगल 


कई वषं पूवं इस तीथं स्थान के सम्बन्ध मे पता चल जानने 


कै उपरान्त भी धर्मार्थटृस्ट अथवा अन्य किसो स्वयंसेवी 


संस्था ने इसके विकास में रुचि नहीं दिखाई । इसका मूल 
कारण इसतीर्थपर जो थोड़े बहुत विकास के कायं हुए है, 
उनकी पृष्ठभूमि मे उन साधु महात्माओं का योगदान रहा है 
जो इस तीथं के महन्त रहे हैँ । 

तीथं के वतमान महन्त श्री तुलसीदास जी ह । अनेक वर्षो 
तक कठोर परिश्रम करने के उपरान्त वे इस स्थान पर नया 
मन्दिर ओर कुछ क मरे बनवाने मे सफल हए हैँ । उनसे पहले 
-इस तीथं पर-- 

. श्री रामरत्न दास, 

2. दण्डी स्वामी, 

.3. परमहंस, 

-4. ठाक्रुरदास, 





1. ब्रह्मवेवतं पुराण : प्रकृति खण्ड, 66/7-10 
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5. मौनगिरि-आदि महात्मा इस तीथं कोसेवामें रह 


ह । पूर्वकाल मे मागं के अभाव म बहुत ही कम लोग यहां अति 
ये । कभी-साधृओों को-टोलियां अवद्य माता के दशनो के लिए 
आती ओर तीथं पर कुछ दिन तक रुकतीं । जो महात्मामहन्त 
के रूप मे तीथं पर सेवाकायं करते, वे कई-करई दिनों तक कहीं 
भी आते-जाते तह ये । जब कभी वाहुर जाना होता, तो एक दो 
महीने के रान-पानी का प्रबन्ध करके लौटते । तपस्या ओर 
साधना मे मग्न रहते ओर प्रातः सायं माता वैष्णोदेवी जौ 
कौ पूजा करके अपने को धन्य मानते। यदि उन साधू 

हात्माओ मे मां भगवती के प्रति इतनी श्वद्धा ओर विश्वास 


न होदा तो वे उस सुनसान ओर भयावह्‌ स्थान पर एकान्तवासः 


करने मे सफल न होते । 


यह्‌ क्रम दशाब्दियों तक चला । कई वषं पूवे प॑थल ओर 


उसके निकटर्ती क्षेत्र को सिचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए 
सरकार ने जो योजना बनाई उसके अन्तर्गत देवोपिण्डी तीथं 
क्षेत्र से निकलने वाली चरणगंगा ओौर फज्जर दोनों के जल 
को एक कूल के द्वारा चेतो तक पहुचाने का निर्णय हआ । इस 
कूल के निर्माणसे इस तीथं पर अने-जाने का साधन वन 
गया । ओर फिर तीथं स्थान के महन्तो के प्रभाव ओौरप्रेरणा 
से पहले दूर-दराज के ग्रामीण अंचल से तथा फिर कटडा, 
उधमपुर, पेथल, मंथल, आदि से कभी-कभी कुछ लोग तीथं पर 
आने लगे । 


जब तीथं पर थोडी बहुत रौनक होने लगी तो फिर 


नवरात्रों मे विशेषकर ल्ारदीय नवरात्रों मे दर्गापाठ, होमः 
ओर यज्ञ का आयोजन किया जाने लगा । गत कु वर्षो से 
इस अयोजन मे भाग लेने वाले भवेतों की संख्या मे निरंतर 
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वधि होतो गई दै ओौर अव तो जम्मू नगर सेभौ माता 
के अनेक भक्त इसमे भाग लेने पहुंचने लगे है । 

तीथं के वतंमान महन्त श्रौ तुलसीदास जी के प्रयत्नौ से 
यात्रियों के विश्राम ओर आवास के लिए कुछ निर्माण किए 
गए दहैँ। रातको तीथं पर ठहरने वाले यात्रियों को भोजन 
ओर आवास को सुविधा उपलब्ध है । अतः कभी-कभी कुछ 
लोग टोलियों के रूप मे यहां पर आने लगे दहै, परन्तु सुगम 
मागं ओर यातायात के साधनों काञभाव इस तीर्थंके विकास 
में सवसे बडी वाधा बने हुए है । 


[] 


माता कौलकण्डोली 


डोगरा भूमि मे माता वैष्णोदेवी जीसे सम्बन्धित जो 
लोकगोत मिलते हैँ उनमें माता को यात्रा-कथा कौ चर्चा करने 
वाला एक गीत बड़ा लोकप्रिय रहा है । पैदल-यात्रा के दितो मे 
यात्री इस गीत की पंक्तियो को गुनगुनाते हृए अगे बहते घे । 
इस गीत मे माता वैष्णोदेवी यात्रा काजो क्रम रखा गया उसके 
अनुसार कौलकन्डोलो, देवामाई, चरणपादुका, आदिकुमारी, 
भेरोधाटी से होते हृए माता वैष्णो की पवित्र गुफा मे पर्हुचना 
होता था । अतः यात्री को इन सभी स्थानों पर माता वैष्णोके 
विभिन्ननाम रूपों के दशेन करते हुए यात्रा करनी चाहिए ।2 

इस लोकगोत कौ रचना उस काल में हुई थी जब माता 
वैष्णोदेवी जी को पवित्र गुफा को यात्रा पेदल हुभा करती थो । 
सन्‌ 1922 में जम्मू-श्रीनगर राज-मागं बनकर तैयार हो गया 
तो फिर यात्री जम्मू से बसो द्वारा यात्रा करने लगे। इसमें 
कोलकण्डोली ओर देवांमांई दोनों तीर्थं स्थान उपेक्षित हो 
गए । जम्मू से लगभग सत्ताईस मील उत्तरम जम्मू सेकटडा 
जाने वाली सड़क पर “नमाई”' नामक गांव है । इस स्थानसे 
लगभग दो मोल परिचम मे वनभूनि के मध्यमे देवामाईका 
भराचोन मन्दिर है । पैदल यात्रा के दिनों मे इस त्थं पर विशेष 
रौनक रहती थी, पर जव से यात्रा-बसों द्वारा होने लगी, इस 


2 
1. पहला दशेन कौल कण्डोली, दुमा देवा माई । 
वीया दशेन चरणपादुका,चौथा अद्धकूुआरी । 

पजमा दशन भैरो यती दा छैमां अपि आई ॥ 


डोगरी लोक गीत । 


-तीथ पर यात्रियों का आवागमन समाप 


`विदवास किया जाता है माता वैष्णोदेवी जो पि 
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॥ तहोगयाहै। प्र 
कौल कण्डोली के तीथं को स्थिति इससे भिन्नहै । ^. 
जम्मू नगर से पन्द्रह कि० मीटर दुर जम्मू से श्रीनगर जाने 
वाली सड़क पर नगरोटा नाम का गांव है । लोक परम्परामें 
वेत्र गुफाकी 
ओर जाते समय कुछ काल के लिए इस स्थान पर विश्राम किया 
था। जव माता वंष्णोदेवो इस स्थान पर आई तो उन्होने 
वृ्लोके क्रुज के पास कुछ कुमारी कन्यां को चलते हए 


देवा । वे भो एक कन्याके रूप मे उनमें शामिल हो गईं ओौर 


उनके साथ खेलती रहीं । काफी देर तक देलने क उपरान्त 
जव कन्याओं को भूख ओर प्यास लगी तो माताने ब्रह्मा हारा 


दिए गए कमण्डल से बालप्रिय वस्तुएं प्राप्त कर, कन्याओं को 
` खिलाकर उन संतुष्ट कर दिया । जव उन्होने प्यास लगने कौ 


बात कहीं तो माताने एक कटोरी एक कन्या को देकर कहा 


क्रि वह सामने दिखाई देने वाले गड्ढ़ से उस कटोरी । (कौल) 


को भर लए । उस कन्या ने कटोरी से जल को हिलाया ओर 
फिर उससे दूसरी कन्याओं को भी पानी पिलाया । डोगरी 
भाषामेंकटोरी को कौल तथा हिलाने को कन्धोलना कहते 


है| माता कोकरपा से इस कण्डीक्षत्र मे निमंल ओौर मीठे 


जलाशय का उदय हआ था, अतः इस घटना की बहुत चर्चा 
` हई । उस जलाशय !“बौली, का नाम “कौलकन्डोलो”” पड 
गया ओर धीरे-धीरे स्थानोय प्रभाव से उसे-कौलकण्डोली 
के रूपमे बोला जाने लगा। उस स्थान पर माता के निवास 


की स्मृति मे उनका मन्दिर बनाया गया ओर उसमे पूजा की 


-जाने लगी । | 
यद्यपि माता कौलकन्डोली से सम्बन्धित इस प्रसंग के 
रेतिहासिक व धामिक साहित्य मे प्रमाण नहीं मिलते भौर न 
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ही इस घटना परं प्रका डालने वाली कोई प्रामाणिक रचना 


उपलब्ध होती है, परन्तु इतने काल तक _लोकमानस मे जीवित 
रहना ही उसकी महत्त का परिचायक है । 


माता कौलकंडोली का यह तीथे चेंडआ नामक नदीके वाम 
तट पर विद्यमान है) इस नदी को गुप्नगंगा भी कहा जाता 
है । इसका कारण यह है कि देविका नदी की तरह, थोड़ी सी 
खुदाई करने पर इसमे जल आ जाताहै। माता का मन्दिर 
मध्यम आकार काहै।न बहुतदछछोटा ओौरन बहुत वड़ा। 


= 


स्थानीय रिला खण्डो की बड़ो-वडी ईटों से इसकी दीवारों का 


नि्मगण किया गया है । मन्दिर के शिखर पर अथवा उसके इदं- - 
र, 


गिदं कहीं भी कलज्ञ नहीं लगाए गए । मन्दिर के रचना काल 
के सम्बन्ध मे कोई शिलालेख अथवा लिखित प्रमाण उपलब्य 
नहीं होता । मन्दिर के पूजारी ओर स्थानीय जनता के अनुसार 
यह्‌ मन्दिर पाण्डवो ने अपने वनवास कालमें वनवाया था । 


कृ भी हो, मन्दिर प्राचोन है ओर इसकी वनावट जम्मू प्रदेश 
के युद्ध महादेव जैसे प्राचीन मन्दिर जसी है जो तीसरे शताब्दी 


मे एक प्रसिद्ध तोथं स्थानके रूपमे विश्रूत हौ चुकाथा। 
मन्दिर का प्रवेशद्वारं उत्तराभिमुख है। इसको चौड़ाई 
सवा दो फूट ओर ऊंचाई तकरीवन ठाई एट है । दवार के ऊपरो 
भाग के शिलाखण्ड पर खनन करके कुछ मूत्तियां वनाई गई है । 
ओज से लगभथ सत्तर वषं पुवं जव मन्दिरो की दौवारके कु 
पत्थर हिलने लगे थे, तो तव इन पर पलस्तर करवा दिया 
था । इससे खनित मूतियां पलस्तर मे आ गई थीं । ओर जन 
सत्तर वषं वाद पुनः मन्दिर ह्वार को “चिपस पलस्तर"' करने 
की योजना वनी तो पुराने पलस्तर को सम्बलों ओर गैन्तियोँसे 
हटाया गया । इस कारवाई मे शिलाखण्ड पर खनित छोटी-छोरो 
मूतिवां खण्डित होकर विकृत हो गई । अब उनकी पहचान 
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८९५ श का गर्भगृह परागण से गहरा है । इसके फं 
तथा दीवारों को मुरम्मत करके नया रूप दिया गया है । मध्ये 
माता वैष्णो को मध्यम आकार की स्थूल सी पिण्डी है। यह्‌ 
पिण्डी माताके निराकार ल्प को प्रतीक है । इम पिण्डी के 
अतिरिक्त मन्दिर मे माता वैष्णो को मूति नहीं । जिस प्रकार 
परमात्मा पूणन्रह्य ह्न के कारण पिण्डो ओर मृति अर्थात्‌ 
निराकार जौर साकार रूप भे पूजित ह उसी प्रकार पूर्णब्रह्य 
की हाने के कारण भगवतो वैष्णो भी पिण्डी ओर मत्त 
दोनों रूपों मेंप्‌जी जाती है। ६ 
मातावेष्णोने कितने समध तक इस स्थान पर निवास 
करिया था, इस सम्बन्ध मे निरिचतल्ूप से कछ नहीं कहा जा 
सकता । लोकमानन में केवल यहो विदवास क्रिया जाताहैकि 
पवित्र गुफाकौ ओर जाते समय माताने कुछ काल तक यहां 
निवास किया था। अनेक लीलाएंकीथीं। भक्तों को सुख, 
सौभाग्य, आयेग्य ओर एेश्वयं प्रदान किया । उस समय इस 
क्षेत्र मे फुन्सी, फोड़ा, दाद, चम्बल, खारि ओर तुतलाना 
जसो वीमारियों का प्रकोप था । माता ने भभूति मात्र से अनेक 
रोगियों को रोगमुक्त कर दिया । तव से लेकर इन बीमारियों 
के रोगी इस तीर्थं ते भभूति लेकर, उसका प्रयोग करके, तथा 
माता रानी की सुक्रवन करके स्वास्थ्य लाभ कर रहे है| 
माता वैष्णोदेवी जीके दर्शनों केलिए जाने वाले यात्री 
अब बहुत कम संख्या में यहा पर रक्ते है । अधिकांश यात्री 
तो इस तोर्थं के विषय मे जानते तक नहीं । पर दसा हने पर 
भी मन्दिर मे थोडा बहुत रौनक लगी रहती है । मन्दि के 
आसपासके क्षेत्र मे भारतीय सेना के कार्यालय तथा सेनिक 
शिविर होने से इस स्थान का कुर विकास हभ दै । मंगलवार 
ओर रविवार के दिन अनेक सैनिक ओर अन्य लोग माता केः 
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-दशेनो के लिए अति हैँ । जम्मू, नगरोटा, जगती तथा आसपास 
के गविोंसे आते वाले भक्तो की संख्या मेभी विस्तार च॥ 
-है। मन्दिर मे विशेष उत्सव आरिवन मास के नवरात्रोंमे 
-होता है । 
मन्दिर कै प्रागण मे एकं तरफ भगवान्‌ शिव का मन्दिर है, 
जिसका निर्माण नगरोटा कै एक ब्राह्मण ने करवाया था । यह्‌ 
ब्राह्मण देवता प्रत्येक अमावस्या के दिन जम्मू प्रदेश के प्रसिद्ध 
तथं पुरमण्डल मे मगवान्‌ उमापति महादेवजी को पूजा के लिए 
जाया करता था । उन दिनों पैदल यात्रा होतौ थी, अतः जब 
वह वृद्ध हो गया ओर इतनी लम्बी यात्रा करना उसक्त लिए 
सम्भव न रहा, तो उसने भगवान्‌ शिव कोप्रेरणा से इस 
स्थान पर शिव का मन्दिर बनवाया ओर जीवन पर्यन्त 
उनकी पूजा करता रहा । 
माता के मन्दिर के दक्षिण भागमें एक मौर मन्दिर ह 
जिसमे सफेद संगेमरमर की राधाकृष्ण की अत्यंत सुन्दर 
मृतियां स्थापित की गई मन्दिर के गभेगृह के मध्यभागे 
'एक लघु आकार के शिवलिग कौ स्थापना को गई है । लगमग 
अस्सो वषं पूर्गं मन्दिर के पास हौ वासो नामका एक गृजराती 
रहता था । उसके लड़के की अकाल मृत्यु हो गई । उसको 
स्मृति मौर उसकी आत्मा की शान्ति के लिए उसने इस मन्दिर 
का निर्माण करवाया था । 
कई वषं वाद इस मन्दिर को मौर अधिक सुन्दर बनाने के 
उदर्य से सेना की एक युनिट ने अपने अधिकार मेँ ले लिया। 
इससे एक तो मन्दिर को आधुनिक रूप मिला ओौर इसके साथ- 
साथ एक कीतंन भवन का मी निर्माण किया गया । 
राधाकृष्ण जी के मन्दिर के पास ही आंगन मे एक विशाल 
“भर अद्भुत शिलालण्ड पड़ा है जिस पर खनन करके, गनेडा, 
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हनुमान, नृसिह, गभेजून, शेषनाग, सिंह ओर गज आदि की 
मूतियां बनाई गई ह । यह शिलाखण्ड रेत मेँ दव चकाथा । 
अव इसे साफ-सुथरा करके, सिन्धूर लगाकर सीरमेट से बनाई 
गई एक विशाल चौकी पर रखा गया है । 

माताके इसतोर्थं पर पूजा आदि का काम जगती गांव 
कै कुछ ब्राह्मण परिवार करते हैँ। कहते हैँ कई साल पहले' 
जम्मू के किसी राजा ने जग्गो नामक एक ब्राह्मण को माता केः 
मन्दिरमे पुजारी केरूपमेंमाता कौसेवाकरने की आज्ञाः 
दी थी । पुजारी को किसी प्रकारकीतंगीन हा, इस उद्‌श्य 
से राजा ने नगरोटा पुल के पास एक विशाल भूभाग उसकी दे 
दिया । कुछ समय वाद जग्गो ब्राह्मण के तामसे इस भूखण्डः 
कानामजगतीहो गयाजो बादमें एक गांवकेलूप में विश्रुतः 
हुआ । जग्गो को मृत्युके उपरान्त मी तीथं पर पूजः-सेवाः 
करने का अधिकार इसी वंश में रहा ओर आज भी इसी वंशः 
के मोतीराम ओर ठाकरुरदास मन्दिर कौसेवामेहै। 


-जम्म्‌, कटड़ा जौर दरबार मे यात्रियों के 
लिए आवास ओर यातायात कौ 
सविधा 


आज से कई वषं पटले जो लोग माता गैष्णोदेवी की यात्रा 
-पर आया करते थे, उनमें से अधिकांश यात्री जम्मूके श्री 
रघुनाथ मन्दिरमेही ठहरा करते थे। उस काल मे इस 
मन्दिर के साथ महाराजा रणवीर सिह हारा वनवाई गई 
` एक बहत बडी सराय थो जिसमे संकडों यात्री एक साथ ठहूर 
सक्ते थे । पर वाद मे इस सराय को धर्मार्थ टृस्टने हरी नन्दा 
नामक एक सम्पन्न व्यक्ति को किराए परदे दिया जिसने इस 
सरायको हरि सिनेमाके रूपमे परिवतित कर दिया । इसके 
` उपरान्त यात्री मन्दिर के परिसरमें ही ठह्रने लगे । 
ईस्वो वषं 1955 के वाद यात्रियों कीसंख्यामें वृद्धिका 
जो क्रम चला उससे जम्मू व कट्डा में नई-नई धममंशालाओं 
के साथ-साथ अनेक होटलों काभी निर्माण किया जाने लगा । 
देश मे आधिक विकास के प्रभावसे यात्रियों मे मी धममशालाओं 
कौ अपेक्षा होटलों मे विश्चाम करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। 
जव यात्रियों की संख्या में प्रतिवषं लाखों को वृद्धि होने लगौ 
तो जम्मू-कश्मीर सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ । 
सरकारने होटल निर्माण को ओौद्योगिक विकास कार्यक्रम के 
"के अन्तगेत घोषित करके, होटल बनाने वालों को वित्तीय 
सहायता प्रदान करने की घोषणा की । सरकार के इस प्रोत्साहन 
से जम्मू व कट्डाक्षेत्रमे होटल निर्माणको प्रक्रिया में बहुत 
-गति आई । 
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गत पांच-सात वर्षो मे आधुनिक सुविधाओं से आपूर्ण 
-वहुतसे होटल वने हैँ गौर इससे यात्रिथों को आवास समस्या 
काफी सीमा तक हल हुई है , होटल एरिया जम्म्‌ ओर होटल 
एलिया कटड़ा वेष्णोदेवौ विशेष सुविधाओं के लिए उल्लेव 
योग्य हैँ | इन टोटलों मे सम्पन्न यात्री हो हरते है । आम 
यात्री तो आमतौर पर घर्मलालाओं मे अथवा साधारण होटलों 
मे विश्वास करना चाहते ह । जम्मू में विनायक मिश्च घमशाला, 
गोत्ाभवन धर्मशाला, अग्रवाल धर्मशाला आदिमेभी यात्रियों 
को आवास की सुविधा प्राप्त है । 

अमीर यात्रियों कौ बात अलग है। सामान्य आधिक 
स्थिति का यात्री आज श्री रघुनाथ मन्दिरमे हौ ठहरना 
पसन्द करता है । एक तो यह्‌ मन्दिर वत्त अड्ड के विल्करुल 
समीपदटहै गौर दूतरा उत्तरी भारत का यह्‌ सव से विशाल 
मन्दिर है जिते यात्रौ अवदयमेव देना चाहते है । 

इस मन्दिर के परिसरमें यात्रियों के आवास के लिए तीन 
भवन उपलन्ध ह । जस्मू-करमीर राज्य के अन्तिम डोगरा 
-शासक महाराजा हरिसिंह जी की धमं पत्नी तथा डा0 कणंसिह 
जी की माता महारानो तारादेवी स्मारक धर्मशाला" मे निशुट्क 
आवास की सुविधा है। इस धर्मशाला मे दस कमरे ओर्‌ एक 
हाल है इस धर्मशाला को डा कर्णसिह जी ने अपनी पूज्य 
माताजी की स्मृति मे ईस्वी वषं 1969 में बनवाया था । 

इसी धर्मशाला के साथ सटा हुआ डा0 क्ण॑सिह जी के 
पिता महाराजा हरिसिंह जी की स्मृति में बनाया गया 
हरिमवन है । इस भवन में चौदह कमरे जौर तीन बड़े-बड़े 
हाल दै । इसमें होटलों से अपेक्नाकृत सस्ती दरों पर आवास 
की सुविधा उपलब्ध है । हाल कमरों मं विश्राम करने वाले 
-यात्रियों से एक दिन का केवल चार रुपये प्रतियात्री किराया 
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वसूल किया जाता है। विछाने के लिए दरियां ओौर सर्दी 
के मौसम मे ओने के लिए कम्बलो कौ आपूर्ति की व्यवस्था 
| 

€ महाराजा रणवीर सिह (1856-1885). की पुण्य शताब्दी 
के अवसर पर तीन अक्तुवर ईस्वी वषं 1985 मे धर्मार्थद्स्ट 
जम्मू व कड्मीर द्वारा बस स्टेण्ड के विल्कुल समीप आधुनिक 
सुविधाओं से आपूर्ण, स्वच्छ, सुन्दर ओर आकर्षक रणवीर 
यात्री भवन के नाम से एकं विश्रामगृह का निर्माण करवाया 
गया है 1 इसमे सुसज्जित पच्चीस कमरे हैँ । इस भवन में 
आवास शुल्क अनुदान के रूप मे लिया जाता है। 

इसके अतिरिक्त श्रो रघुनाथ मन्दिर का परिसर इतना 
विस्तृत है कि इसमे कहीं भी यात्री विश्राभ कर सकते ह । पर 
एसे यात्रियों को स्नान ओौर शौच की समस्या का सामना 
करना पड़ता है । 

जम्मू से कटड़ा पचने वाले यात्री तत्काल यात्रा पर 
रवाना हो जाते हैँ । रात हो, चाहे दिन, इससे कोई फकं नहीं 
पडता, क्योकि माता वैष्णो का दरवार भक्तों के लिए दिन 
रात खुला रहता है । केवल दो घण्टे प्रातः ओर सायंकाल को ` 
माता की पूजा ओर आरती के समय थोडी रूकावट होती है । 
इसके अतिरिक्त यात्रा का मागे, इतना साफ, सुरक्षित प्रकाश ` 
से आपणं एवं यात्रियों के आवागमन से गु जायमान रहृता है 
कि रातमेभी दिन का आभास होता है। 

कटड़ा मे आज से वीस-पच्चीस वषं पहले तक होटलों का ` 
नामो-निशान तकन था। यात्रा भी केवल आदिवन माससेः 
आरंभ होकर मागेशीषरं मास तक, केवल तीन महोने ही हुआ 
करती थी । इन्हीं तीन महीनों मे याचय की अधिक संख्या ` 
हा करती थौ । वषं के वाकी दिनों मे गिनती के यात्री आया ` 





| 
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करते थे 1 अतः कटडा मेँ रुकने वाले यात्री स्थानीय लोगों के 
घरोंमेही ठहरा करतेथे । इस काल मे घर्मथिटृस्ट ने यात्रियों 
कौ सुविधाके लिए एक बहुत बड़ो धर्मशाला बनवाई। इस 
धर्मशाला मे भी यात्रियों को निञयुल्क दरियां ओर कम्बलदेने 
की व्यवस्था थी । इसी क्रम मे आदि कमारी मौर माता वैष्णो 
देवी जीःके भवन के समीप भौ धममंशालाओं का निर्माण कर- 
वाया गया था समयक प्रभाव से जब ये भवन जीणं-लीणं 
हो ¶ए तो धर्मा्थटृस्ट ने इनके स्थान पर नए भवन बनवाए । 
ईस्वी वषं 1५74 मँ धर्माथंटस्ट ने माता आदिकुमारी तीथं पर 
प्रताप भवन नामक धमंशाला का निर्माण करवाया था ताकि 
दरबार मे आने-जाने वाले यात्री खराब मौसम अथवा आव- 
वकता पड़ने पर, यहां आराम से रह सकं।जो यात्री बड़े 
आरामसे यात्रा करना चाहते थे ओौर माता आदि कुमारी के 
तीर्थं पर भी एक, आध दिन के लिए रुकना चाहते थे, उनके 
लिए यह धर्म्॑ाला वरदान सिद्ध हुई । इसके अतिरिक्त दरवार 
मे आने-जाने वाले यात्री भी इस स्थान पर विश्राम करके 
अपनी थकावट मिटाकर पुनः तरोताजा होकर यात्रा पर अग्र- 
सर होने लगे । 

इस धर्मशाला मे बाईस कमरे तथा दो बड़े-बड़े हाल है 
जिनमे आवश्यकता पडने पर एक साथ दो हजार यात्री ठहर 
सकते है । स्नानागृह, पलश शौचालय दरियां ओर कम्बल 
इत्यादि सभी आवद्यक सुविधाओं का इसमे पूणं प्रबन्ध है । 
इससे कुछ ऊपर जाकर ती्थ॑मागं के सबसे ऊचे स्थान सा 
छत पर “कर्णभवन' नामक एक ओर धर्मशाला है जिसमें 
तीन सौ व्यक्तियों के लिए आवास को सुका है। 

घरमरथं टृस्ट दारा नियंत्रित माता वैष्णोदेवी जी के दरबार 
म शवित-मवन-नामक धरम॑श।ला में पांच हजार यात्रियो के 
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उहरने की व्यवस्था थ । धममथिटरस्ट के इन प्रबन्धो से प्रभावित 
ओर प्रेरित होकर पं० श्रोधर कै वंशज बारोदारों ने-भवन 
ओर कटडाके क्षेत्र में दो -बड़ी-वड़ी धमंशालाओों का निर्माण 
करवाया था । 

अगस्त 1986 मे तीर्थक्षे्र कौ ये सभी धरम॑दालाएं “माता 
वैष्णोदेवी शरान बोडं'' के स्वामित्व मे आ गई । बोडं ने नव 
निर्माण के साथ-साथ इन प्राचोन भवनों मे आवर्य +, मुरम्मत 
जौर सुधार करके अधिक से अधिक आराम ओौर 
सुविधादायक बना दिया है । इसके अतिरिक्त यात्रियोके 
आवास क लिए एक करोड रुपये को लागत से एक ^“रेजिडन्शल 
कम्पलैक्स' बनाया जा रहा है जिसमे पांच सौ यात्रियों 
के ठहरने को व्यवस्था होगी । आवास भौर अन्य सुवि- 
धाणएं प्रदान करने के लिए बोडं ने अगस्त 1986 से अगस्त 
1988 तक की अवधी मे लगभग साट्‌ पांच करोड़ रुपये खचं 
किएहै। 
यातयात- 

माता वैष्णोदेवी जी को यात्रा करते के लिए रेल ओौर बस 
द्वारा किए जाने वाले सफर के अतिरिक्त यात्री को चौदह 
किलोमीटर की षेदल यात्रा भो करनी पडतो है। देशे 
विभिन्न भागों से सुफरफास्ट, जेहलम एक्सप्रेस, मद्रास जनता, 
हिमसागर, शालोमार एक्सप्रेस, जम्मूमेल आदि रेले जम्मू तक 
यात्रियों को. लातो ह । दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल 
प्रदेशसे अबवसोंमे भी बहुतसे यात्री सोधे कटडा पर्हुचने 
लगे है। ॥ 

जम्मू रेलवे स्टेशन पर से बस अड्डे तक पहु चने के लिए 
मेटाडोर, टेक्सौ अथवा आटोरिक्शा मिल जाता है जहां से 
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-उन्हं कटडा के लिए वसे उपलब्ध दहँ। जो यात्री टैक्सी दारा 
ही कटडा पहुंचना चाह, उन्ट॑ बस अड्ड पर जाने की आव- 
इयकता नही । कटडा से अमे घोडे, पालकियां ओर पीठ पर 
बच्चे उरमौनि वाले कुली उपलब्ध हैँ । इन सबके रेट वोडं दारा 
नियत कर दिए गए हैँ । आमतौर पर प्रत्येक यात्री कटड़ासेमां 
के दरबार मे पैदल ही जाना चाहता है । पैदल चलने मे अस- 
मथं वृद्ध भौर छोटे वच्चे ही आमतौर पर इन वाहनौ का 
उपयौग करते है । अब तो जम्मू ओर कटरासे साभीरत तक 
'पवनहंस नामक हैलीकाप्टर सेवा भी आरंभ हो गई है । 
यातायात के साधनों मे कितना ही विकासक्यों नहो, 


यात्राकाजो सुख पेदल चलनेमेंहै, उसको तुलना नहीं कौ 


जा सकती । यही कारण है कि आज भी माता वष्णोदेवीजी कौ 
यात्रा पर आने वाले लाखों यात्री कट्डासेआगे की यात्रा 


चैदल तय करने को हौ अधिमान देते ह । 


अन्य दशंनीय स्थान 
श्री रघुनाथ मन्दिर 


उत्तर भारतके प्रमुख ओर प्रसिद्ध देवस्थान श्री रघुनाथः 
मन्दिर का निर्माण जम्मू करमीर राज्यकेशुरवीर ओौरप्रतापीः 
महाराजा श्री रणवीर सिह जी ने करवाया था 1 इसप्रकार 
के भव्य ओर विशाल मन्दिर के निर्माण की कामना जम्मू- 
काइमीर तिब्बतादि के महराज गुलावसिह जीनेकीथो।. 
उनकी इच्छा के अनुसार जब सारी योजनातेयार हो गई तो 
विक्रमो संवत्‌ 1812 के फाल्गुन मास कौ शुक्लपक्ष की पंचमी 
तिथि के जुम महूतं पर महाराजा ने इस मन्दिर की आधार- 
शिला रखी जौर अपने पत्र महाराजाश्री रणवोर सिहजीको 
इस योजना को पुरा करने का आदेश दिया । मन्दिरमे लगे 
शिलाले के अनुसार महाराजा श्रौ रणवोर सिह जो ने अपने 
राज्याभिषेक के समय अपने कुलदेवता भगवान श्री राम, 
उनके परिवार व अन्य देवी-देवताओं की मूतियों की स्थापना 
करवाई । 

उस काल ने रेलगाड़ी वजी रावाद (पाकिस्तान) तक आती 
थी । जम्मू, पठानकोट, स्यालकोट आदि कहीं पर भी रेलवे 
स्टेशनो क स्थापना नहीं हुई थी । राजस्थान के जयपुर नगर 
मे सभी मूतियों का निर्माण हुआ । पहले उन जयपुर से 
बजी रावाद स्टेशन तक लाया गया । फिर बैलगाड़यों ओर 
हाथी गाड्यों के द्वारा इन्द निर्माण स्थल तक पहुंचाया 
गया । 
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इस परिसर के मुख्य मन्दिर में मुख्य मूति भगवान-राम, 


-माता सीताओौर श्री लक्ष्मण जी की दै । यही केन्द्रोय ओौर 


सबसे विलाल ओर भव्यतम मन्दिर है जिसके चारो मर बने 
-हुए अहातों मे लाखों शालग्राम तथा पुराण प्रसिद्ध विभन्त 
देवी-देवताओं, ऋषि-मूनियों, धर्मी-असुरो, राजाओं ओर 
भक्तजनों की काले ओर सफेद संगेमरमर के शिला खण्डो पर 
खनित छोटी, मध्प्म ओर वृहत्‌ आकार की मतिया है । मुख्य 
मन्दिरमे श्रीराम की मृत्तिकलिसंगेमरमर कहै ओर सीता 
तथा लक्ष्मण की इवत संगेमरमर का इस मन्दिर के इदं-गिदं 
चौदह ओर विशाल मन्दिरों को स्थापना की गई है जिनमें 
क्रम से शेषनाग की शय्या पर विश्राम करते हुए विष्णु ओर 
उनकी चरण सेवा करती हुई लक्ष्मो, गणर्पात गणेजञ कंकेयी के 
पत्र भरत सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के छोते माई शत्रृघ्न, श्री 
नृसिह्‌, राधा-कृष्ण, वराह, वामन, माता महालक्ष्मी, मत्स्य 
भगवान्‌, कश्यप भगवान्‌, विराट, शिव मौर सूये तथा सत्य- 
नारायण जी की आदमकद मूत्नियां विराजमान हैँ 1 श्रौ रघुनाथ 
जीका मन्दिर सब से बडा ओौर सबसे ऊंचा है । परिसर के 
चारो कोनों मे स्थित गणेश, राधाकृष्ण, माता महालक्ष्मी 
तथा भगवान्‌ िवःके मन्दिर इससे कुछ छोटे है 1 वाकी के 
-दस मन्दिर बड़े-बड़े होने पर भी ऊंचाई ओर विज्ञालतामें 
इनसे कु कम हँ । 
श्रौ रघुनाथ मन्दिर को पहली परिक्रमा मे जय-विजय, 
शनिदेव, पूर्व, दक्षिण, परिचमओर उत्तरदिशा को लघ्‌ आकार 
की मूतियां हैँ । 
दूसरी परिक्रमा के आरम्भ मे भगवान्‌ श्रीयम ओर माता 
सोता के परम सेवक श्रो हनुमान जौ हाथ जोड खड है । 
हनुमान जी कौ , यह सूति अत्यंत विशाल ओौर भव्य है । यहीं 
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से अहातों का क्रम आरम्भ होताहै जो संख्यामे आठहै। इनः 
सब मे श्रीराम की कथा से सम्बन्धित तथा पुराणों मेर्वाणित 
अवतारी देवताओं, असुरो, ऋषि-मुनियो राजाओं ओौर भगवान 
के प्रसिद्ध भक्तों की मूतियां ह । अहाता नम्बर एक से लेकर 
अहाता नम्बर अठ तक इन मूतियों के नाम क्रमसे इष प्रकार 


ह :- 


जीवात्मा 


. परमात्मा 

. ज्ञानात्मा 

. श्रीक्रष्ण 

. श्री बलराम 


शनी परद्युम्न 
अनिरुद्ध 


, बाल हनुमान 

. दत्तात्रय 

. भगवान्‌ का विराट रूप 
. मत्स्य अवतार 

. कूमं अवतार 

. नु सिह अवतार 

. वराह अवतार 

- हयग्रीव अवतार 
. कत्कि अवतारः 

. नर-नारायण 

. सुखायण वैय 

. कपिलदेव 


विक्रमादित्य 


. जनमेजय 


22. 
238 
24. 


28 


26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
3110 
32, 
93 
34. 
35. 
36. 
16 
38. 
39. 
40. 
41. 
42; 


ब्‌; 
राजारघू' 
सुग्रीव 
विभोषण 
अंगद 
माण्डवी-भरत 
लक्ष्मण 

सीता ओर लक्ष्मणः 
राम सेनिक 
जामवन्त 
ब्रह्मप 
महादेव 

इन्द्र 

अग्नि 

यम 

शेषनागः 
वरुण 

वायु 
ऋषिकेश 
वाल्मीकी 
विदवामिन् 


43. गौतम 

44. मकरध्वज 
45. धमेपाल 

46. अथेदेव 

47, श्रद्धादैव 

48. माकंण्डेय 

49. लक्ष्मी नारायण 
50. ध्रव 

51. वसिष्ठ 

52. सत्यनाराण 
53* भारद्वाज 
54. जमदग्नि 
55. अत्रि 

56. जय-विजय 
57. सनक 

58. सनंदन 

59. सनातन 

60. कुमार 

61. कुमुद 

62. द्विविद 

63. दधिवल 

64. रामसेनिक 
65. कोस्तुभ माढी 
65. शंल 

67. चक्र 

68. गदां 

69. वद्म 70. दुर्गा 
70. दुर्गा 
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11 
1 
12 


74. 
75. 


76. 
1006 


78. 


79. 
80. 
81. 
82. 
„ केवट 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 


करपाचायं. 
द्रोणाचार्यं 
राजा वलि 
विद्याधर 
धमेकेतु 
चित्रकेतु 
हिर्चन्द्र 
अगस्त्य 
प्रह्लाद 
कुबेर 
बद्रीनाथ 
वामदेव 


भरत 
नारायण 
विदवकर्मा 
अग्निदेव 
दुर्वासा 
भृगु 

शिव 
शुकदेव 
श्रीकरुष्ण 
हिव-पावेती 
रामेश्वर 
पतंजली 
नारद 
यमदूत 
धमराज 
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99. चित्रगुप्त 106. बालि 

100. साक्षी गोपाल 107. भीष्म 

101. धमं राज-गन्धवं 108. जटायु 

102. ग्राह्‌ 109. संपाति 

103. गज 110. दक्ष 

104. मान्धाता 111. कातिकेय 

105. दश्रथ ओर उनकी 112. बारह सूयं मूतियां 
रानियां 


इनके अतिरिक्त कृ दूसरे मन्दिरो मे वाल्मोकि, नटराज, 
गणेश भौर बगलामुखी देवी की मूततियां है । 

मन्दिर परिसर कै पूर्वीभाग मे महाराजा रणवोरसिह्‌, 
महाराजा गुलाबसिह तथा राजा अमरसिह जी के समाधि 
मन्दिर बनाए गए है । इनमे महाराजा रणवीरपिह जी का 
समाधि मन्दिर सवते विशाल, उच्च ओर सुन्दर है। इस 
समाधिम स्थापितर्द्र का आकार इतना वडारहै किं उले 
देखकर आरचयं होता है । इस समाधि मन्दिर के गगन चुम्बी 
ओर चमकोले कलश दूर-दूर से दिखाई देते है । 

महाराजा गुलाबसिह जो का समाधि मन्दिर इससे काफी 
छोटा हे । परन्ु इस मन्दिर कौ चारों तरफ़ की दीवार स्वर्ण- 
प्रो से मण्डित होन के कारण सूयं ओर विजली के प्रकाशा मे 
चमकती रहती है । महाराजा गुलावसिह कौ यह्‌ स्वाणिम 
समाधि डोगरा भमि के उस स्वणिम युग का स्मारक है जिस्म 
छोटा सा जमम्‌ राज्य एक बिद्ाल जम्म्‌-कर्मीर राज्य के रूप 
मे उभराथा। इसी समाधिकेवाम भाग्य महाराजा हरिसिंह 
जी के पिता राजा-अमरसिह जीका समाधि मन्दिर है। इन 
समाधि मन्दिरो-के.मध्यभागमे वेद मन्दिर एवं श्री हनुमान 
जी के मन्दिर शोभायमान. है । 5 कक 
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श्री रघुनाथ मन्दिर की दा प्रमुख विशेषताएं हँ । संगेमरमर 


नको अत्यंत सुन्दर मूतियां तया लाखों को संख्या मे स्थापित 


शालिग्राम । शालिग्राम का सम्बन्ध गण्डकी नदीके साथहै। 
गण्डको नदी कौ गणना भारत की पवित्रतम नदियों के साथ 


-की गई है 1" गण्डकी नदी सलेमपुर-नेपाल से निकलकर शेल- 


ग्राम होती हृई गंगा मे मिल जातौ है । इस नदौ की उत्पत्ति के 


-सम्बन्ध में शिव पुराणः, स्कन्दपुराण» ओौर ब्रह्मवैवतं पुराणः 
-मे कथाएं उपलब्ध होती हैँ । इन कथाओं के अनुसार शंख चूड 


नामकराजा अपनी पतिव्रता पत्नी तुलसी की शक्ति से देवताओों 
के लिएमी अजेय हो गया । तव विष्णु ने छल करके शंखनूडका 
रूप धारण करं तुलसो के सतीत्व को नष्ट कर दिया जिससे 
शंखचूड़ की मृत्यु सम्भव हो गई । इस छल से दुखी तुलसी ने 
मरते से पहले मगवान्‌ विष्णु को शाप देते हृए कहा : 

"मगवान ! आपका हृदय पत्थर के समान है । आप ५ 
थोड़ी सी मी दया नहीं है । आज आपने छल से मेरे इस शरीर 
के स्वामी को मार शला । आपका हृदय अवश्य ही पत्थर का 
है । तभी तो आप इतने कठोर, इतने निदेयी बन गए । इसलिए 
अब आपको मेरे शापे पत्थर का रूप होकर पृथ्वीपर रहना 
-होगा, क्योकि अपने विना किसी अपराध के अपने भक्त को 
हत्या करवाई है ।'' 


9 + 
1. (क) वाराह पुराण : 214/48 


(ख) माकंण्डेय पुराण : भारतवर्षं विभाग वणेन 
2; क्षिवपुराण : रुदर संहिता, युद्ध खण्ड, अ० 1 3-26 
3. स्कन्द पुराण £ वैष्णव खन्ड, अ० 1 4-23 ˆ 
य; लिग पुराण : पूर्वाधि,अ०7? । 
-5. बरह्मवैवतं पुराण : प्रकृति खण्ड, अ० 1429 ` 7 





( 114 ) 


यह्‌ सुन कर भगवान्‌ विष्णु ने रोती हई तुलसी से कहा : 
“तुलसी ! तुम्हारा यह शरीर नदी केरूपमे परिणत होकर 
गण्डकी नाम से प्रसिद्ध होगा। मै तुम्हारे शाप को सत्य करने 
के लिए भारतवषे मे शालिग्राम बनकर रहुंगा । गण्डकी नदी 
के तटपर मेरा वास 'होगा। वहां रहने वाले करोड़ों कीड़े 
अपने तीखे दांतरूपी गौजारों से काट-काटकर उन शालिग्रामों 
मे मेरे चक्रका चिन्ह वनाएंगे। इन चक्र चिह्लो के अनुसार 
उन शालिग्रामो के अनेक नाम ओौर रूप होगे जहां ये शालिग्राम 
होगे वहाँ लक्ष्मी सहित मेरा वास होगा । शालिग्राम की पूजा 
सुख, समृद्धि, शांति ओर आरोग्य देने वालो ओर पापोंकाः 
नाश करने वालो होगी । शंखचूड की हडिव्यों से शंलकी 
उत्पत्ति होगी । वही शंख अनेक प्रकारके रूपों मे विराजमान 
होकर देवताओं की पूजा मे पवित्र माना जाएगा । जिस 
स्थान पर शालिग्राम, तुलसा ओर शंख ये तीनों विराजमान 
होगे, वहां मेरा वास होगा ।" 

यह कह कर भगवान्‌ श्रीहरि मौन हो गए । उसो समय 
तुलसी की देह से गण्डकी नदी उत्पन्न हुई ओर भगवान्‌ श्री 
हरि भी उसके तटपर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शालिग्राम वनः 
गए । 

ष “वराह पुराण", “धमं संहिता” ओर “मेरूतन्त्र'” आदि 
मे भी थोडे-बहुत अन्तर के साथ इसी प्रकार की कथाएं मिलती 
है । इन ग्रन्थो के अनुसार शालिग्राम शिला मे भगवान्‌ विष्णु 
के साथ-साथ अन्य देवताओं की पूजा होतो है । परन्तु दूसरी 
सतियो की जिस प्रकार प्रतिष्ठा की जाती है उस प्रकार शालि- 
ग्राम शिला की प्रतिष्ठा नहीं होती । शालिग्राम रिलामे 
भगवान्‌ विष्णु सदेव विराजमान रहते ह । इसलिए इसमे 


1. ब्रह्यवेवते पुराण : प्रकृति खण्ड, अ० 22 
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देवताओं का अह्न ओर विसजेन नहीं होता । शालिग्राम केः 
इसी महत्व को दुष्टि मे रखकर श्री रघुनाथ मन्दिर परिसर 
से लालों की संख्या मे इनकी स्यापना कौ गई है । 

संक्षेप मे मन्दिर परिसर मे स्थापित मूतियों ओर शालि- 
ग्राम के सम्बन्ध मे कहा जा सक्तादहै कि कुछ मू्ियोको 
छोडकर जिनका सम्बन्ध महाभारत के कुछ प्रसंगो के साथ 
है अन्य मूत्तयां रामचरित्र से सम्बन्धित ह । कछ मूतियां श्री! 
राम के परिवार ओौर उनक पूर्वजो की हतो कुछ उनके सेवको 
सहायकं ओर भक्तों की । वनवास के चौदह वर्षो मे उनका 
जिन ऋषि-मुनियों से मिलन हआ था अथवा सीता हरण केः 
उपरान्त लंका विजयमे जो लोग उनके सहायक हुए थे या 
सम्पकं मे आए थे, उनकी मृतियां भी स्थापित कौ गई है । इस 
सम्बन्ध मे लिखा है :-- 

"महाराजा ने श्री रधुनाथ जी के मन्दिर मे परितः “राम 
गपनीयोपनिषद” प्रोक्त श्री रघुनाथ जी के परिवार देवता 
की मूतति, पंचायतन सूति, अवतार मृति ओर बारह लाख 
शालिग्राम स्थापना का हुक्म दिया 1" 


3 ~ म्म 
1. सिलालेख, श्री रघुनाथ मन्दिर जम्मू । 


श्री रणवीरेश्वर मन्दिर 


` जम्मू मे यात्रियों के लिए एक महत्वपुणं दशंनीय स्थान 
नगर के मध्यभाग मे एक ऊंचे धरातल पर निमित भगवान्‌ 
-शिव का रणवीरेर्वर नामक मन्दिर है। डोगरा राजवंदाकी 
समृद्ध जौर्‌ लम्बी परम्परा मे महाराजा रणवीरसिह का युग 
जम्मू-कडमीर राज्य कास्वणं युग कहा जाताहै। इन्हींके 
कारण जम्मू नगर को “सिटी आफ टेम्पलस"" का नाम प्राप्त 
'हुजा था । 
जम्म्‌-करमीर के महाराजा गुलाबसिह जी के तृतीय पत्र 
`रणवीरसिह॒ जी का जन्म ईस्वी सन्‌ 1830 में हुभा । 20 फरवरी 
1856 को 26 साल की अवस्था मे र॑जसिहासन पर वैठे। 
29 वषं तकं आदश राजा की तरह प्रजा के कल्याण के अनेक 
अमर कायं करके 12 सितम्बर 1885 को 55 वर्षं की अवस्था 
-मे दिवंगत हए । 
कर्मोरमे रिव मन्दिरों का निर्माण करवा कर वहां के 
प्राचीन राजा जिस प्रकार भगवान्‌ शिव को अपना ओर राज्य 
का स्वामी मानकर उनके साथ अपना नाम जोड़कर मन्दिरों 
का नामकरण करते रहे है, उसी परम्परा का पालन करके 
महाराजा रणवीरसिह जी ने जम्मू नगर मे भगवान शिव का 
विशाल मन्दिर बनवा कर उसका नाम श्रीरणवीरेदवर मन्दिर 
रखा । जिनमे समस्त मंगल विद्यमान हवे रिव है। शिव का 
“पूवे नामर्द्र था। शिव का अ्थंकल्याण ओौरसद्र काअ्थंहै 
-ख्लाने वाला । संसार मे संकट ओर संहार का हेतु ,यही रुद्र 


कन 
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` हि ।" अथववेद मेसर्द्र का वर्णन सर्व॑नाशकं के रूपत हमा है > 


इसके अतिरिक्त रुद्र का वर्णनं अग्नि रूपमेभी हज है 19. 
अपने इसी प्रभावसे वे कामदेव को भस्म करते हए दिखाई 
देते है । वे इतने रक्तिशाली ( ५ 
४ शाली हैँ कि समस्त चराचर को भस्म 
करने मे समथं दहं ।“* र 
ऋगवेद ओर ब्राह्मण ग्रन्थो मे जो रुद्र था, उसने काल क्रम 
से आगे चलकर उपनिषदों मे शिव का रूपे लिया। रद्रका' 
नाम शिव क्यो पड़ा ? इस सम्बन्य में “वाजसनेय संहिता“ मेँ. 
लिलादहैकिस्द्र अपने भक्तोके प्रति हिसा नहीं करते। उनके 
क्रोधितन होने से प्रजा का दिव (कल्याण) होता है) वै अपने 
सेवको को सव प्रकार की विपदा से वचादै है, इसलिए वे शिव 
ई इस प्रकार एकही देवता के संहारकसरूपकोरद्रओर 
कल्याणकारी रूप को शिव कहा गया । शिव की पूजा मूत 
जर लिग दोनों मे किए जाने का कारण यह्‌ दै कि एक मावर 
शिव ही ब्रह्मरूप होने के कारण निराकारतथा रूपवान्‌ होने के" 
कारण साकार है । रुद्र उनके निराकार रूप का प्रतीक है ओर 
शिव ६ साकार रूपका! रणवीरेश्वर मन्दिर मे उनके दोनों 
रूपदहै। 
जिस स्थान पर रणवीरेश्वर मन्दिर की स्थापना कौ गई 
है, पूर्वकाल मे यह्‌ गहन वनभूमि से आवृत पहाड़ी थी। इस 
सुनसान पहाड़ी पर एक नाथ योगी महात्मा आकर रहने लगे । 
इनका नाम नादगिरि था। अपनी यौगिक रावितयो के द्वारा 
उन्होने अनेक लोगों को आधि-व्याधियों से मुक्त किया । उनके 
1. 1/114/4 
2. अथववेद 6/90/1 
3. अग्निरपि रुदर उच्यते । सामवेद 1 /15 
4. हिव पुराण : 24/29 
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आशीर्वाद ओर अनुकम्पा से बहुत से लोगों का कल्याण हुजा । 
ओर इस प्रकार क लोक मंगलके कायं करनेके कारण 
-योपी नादगिरि एक सिद्ध योगी कै रूप मे विश्रृत हो गए । 

20 फरवरी सन्‌ 1956 को जम्म्‌ करमर के महाराजा 
-बनने के उपरान्त रणवीररसिह जौ ने अपने राज्य की शासन 
व्यवस्था को सुदृढ करने के लिश गिलगित, यासीन, हुनजा, 
-लद्दाल आदि क्षेचो मे अपनी सेना भेजी 1 इन अभियानो में 
-महाराजा को आशा के अनुकूल सफलता नहीं मिली । महाराजा 
-रणवीरसिंह जी की इस चिन्ता के विपय मे जब योगी नादगिरि 
जी को बताया गया तो उन्होने महाराजा को कहला भेजा कि 
अविष्य मे जव कभी भी एसे अभियान पर सेना भेजी जाएतो 
उसके पूवं उन्ह अवश्य सूचित क्रिया जाए । सन्‌ 1860 ई० में 
-गिलगित ओर यासीन राज्य को अपवे अधीन करने के उपरान्त 
भी यासीन राज्य मे बगावत का अन्त नहीं हआ था । डोगरा 
सेनाके वहाँसे हटते ही यासीन के लग विद्रोह पर उतर 
आते । महाराजा के दारा व्यापारियों के माध्यम से गिलगित 
जर वदकडशां को भेजे गए समानत को वे रास्ते मे ही लूट लेते । 
व्यापारियों से मारपीट करके उन्हे कैद करलेते। ` 

इससे परेशान होकर महाराजा ने सन्‌ 1863 ई० के 

आरम्भ मे जनरल होशियार सिहं के नेतृत्व मै एक बड़ी सेना 
-यासीन पर नियंत्रण करने के लिए भेजने का निणंय किया । 
सकी सूचना योगीराज नादगिरि जी को मी दे दी गई । इस 
बार का सैनिक अभियान हुआ ।* महाराजा श्री रणवी रिह 
योगराज के पास गए । उनके आडीर्वाद ओौर कृपा के लिए 
कृतज्ञता प्रकट की । उनको इच्छा जानकर उनके लिए एक 
भव्य शिव मन्दिर के निर्माण का निणेय क्रिया । 


1. डियु, दी जम्मू एण्ड कश्मीर टेरीटरीज : पु ° 446 
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इस संकल्प कै फलस्वरूप सन्‌ 1963 ई० की शिवरात्रि के 
पावनं पवं पर इस मन्दिर कौ आधार शिला रखी गई । जव 
मन्दिर का निर्माण कायं पूरा हुआ तब ग्यारह नम॑ देदवर रिव- 
लिग तथा ग्यारह स्फटिक शिवलिंग अलग-अलग जलैहूरियों 
मे स्थापित किए गए । मध्यवर्ती शिवलिग विशाल आकार का 
-तथा सात पुट ऊँचा है । मन्दिर के पूणं निर्माण के उपरान्त 
महाराजाने इसका नाम श्री रणुवोरेश्वर मन्दिर रला ओर 


हात्मा नादगिरि जी को इसकी प्रबन्ध-व्यवस्था देखने के 
लिए प्राथेना की तथा उन्हूं इसका महुन्त वना दिया । 


कू समय के उपरान्त महाराजा रणवीरसिह जी के मन 
मे इप अद्भूत ओर विशाल मन्दिर मे मगवान्‌ शिव के साकार 
रूप की प्रतिमा स्थापित करने का विचार उत्पन्न हुभा 1 शीघ्र 
हा उन्होने जयपुर के एक मूत्तिं बनाने वाले को-भगवान्‌ 
शिव ओर पावेता कौ मुतियां बनाने का आदेश दिया। शिव 
ओर पार्वती कौ मूतियों की स्थापनासे मन्दिर कोशोभामें 
ओौर अधिक्र विस्तार हुजा। कुछ समय के बाद इसमे पंच- 
-वकत्रष्वर रिव की प्रतिमा भी स्थापित की गई। 

समय के साथ-साथ इस मन्दिर में अनेक परिवतंन होते रहे 
है । इसके मुख्य वरामदे कौ दीवारों पर अत्यंत मनोरम तैल- 
चित्रो के माध्यमसे रिव लोला की अनेक भाँकियो को दिखाया 
गया है । शिव का ताण्डव नृत्य, शिव परिवार, सती को कथे 
पर उठाए शिव, रामेशवर पूजा, गणपति गणेश, शिव द्वारा 
योदा की गोद मे बेठे श्रीकृष्ण के दशंन, अमर कथा, शिव का 
-विषपान, दिव का सती को वरदान तथा शिव का विष्णु को 
-सुदशंन चक्र प्रदान करना--आदि प्रसंगो के आकषक चित्र 
बनाए गए है । मुख्य बरामदे के सामने पीतल से निमित अत्यंत 
मव्य ओर सुन्दर नन्दीगण की मूतिदै। इस मूति को डा० 
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क्णसिह जी ने कर्नाटक प्रदेश के मैसूर नामक नगरसे बनवा 
कर सन्‌ 1974 ई० में स्थापित किया था । इसके पास ही नेपालः 
राज्य मे बनाया गया पीतल का ` एक विशाल घण्टा मी लगा 
हभ है ।षण्टेके सामने मगवान दिव के बड़ पृत्र कातिकेय जी 
ङ्न संगेमरमर की प्रतिमा लगी है । मण्डप के दुसरी ओर शिव 
के छोटे पत्र गणेश जी कौ मूति हे। 

ईस्वौ सन्‌ 1983 ओर 1984 में इस मन्दिर मेदो ओर 
मू्तियो की स्थापना डा० कणेसिह्‌ जी द्वारा की गई थी । एक 
मूति माता महाकाली की दै जिसे रामलाल फेनी वालेने 
संमपितं किया था तथा दूसरी मूति पंचमुखी हनुमानजी कौ 
है जिसे श्री अनिल गुजराल ने बनवाया था। इस प्रकार धीरे- 
धीरे श्री रणवीवेदवर मन्दिर परिसर का विकास होता गया । 
ईस्वी सन्‌ 1985 मर महाराजा रणवीर सिह शताब्दी समारोहं 
के अवसर पर 12 सितम्बर को मन्दिर परिसर मे महाराजा 
रणवोर सिह जी की आदमकद प्रतिमा की स्थापना कौ गई तो 
इसके फलस्वरूप इस देव स्थान के रूप ओर सौन्दयं मे विशेष 
निखार आ गया । महाराजा की मूति के इदंगिदंकोसारो 
भूमि पर अत्यन्त सुन्दर संगेपरमर के गिला खण्ड लगा दिए 
गए है । एक तरफ हवन कुण्ड तथा दूसरी तरफ फव्वारे सहित 
उपवन का निर्माण करिया गया है । 

मन्दिर के आदि महन्त नादगिरि थे । उनके वादक्रमसे 
श्रो सजेन्द्र गिरि, श्री प्रेमगिरि, श्री सरस्वती गिरि, श्री महादेव 
गिरि, श्रौ वृजमोहन गिरि, श्री कृष्णानन्द गिरि इस पद पर्‌ 
रहे । आजकल श्री लोकनाथ गिरि महन्त पदवी पर आसीन 
है। इनके समय में मन्दिर ओर उसके परिसर कामनोरमः 
विकास हुआ है । 

1 


स्तोत्र महिमा 


आधुनिक युग के व्यस्त जीवन मे किसी भी सांसारिक 
व्यक्ति से पास इतना समय नहींहै कि वह्‌ आराम से षण्टा- 
दो घण्टा बेठकर उपासना कर सके । प्रत्येक व्यक्ति कम-से-कम्‌ 
परिश्रम ओर कम-से-कम समय में, अधिक्‌ से अधिक फलकी 
कामना करता है । हमारे ऋषि-मुनियों ने इस बात को ध्यान 
मे रखते हुए कुछ एसे स्तोत्रो ओर मन्त्रो की ओर संकेत किया 
है जिनका सीमित समय मे पाठ इत्यादि करके अपेक्षित फल 
प्राप्त कियाजा सकता है। इस ष्टि से भगवती शक्तिकी 
महिमा ओर लीलाओं का व्णेन करने वालो महत्वपूर्णं रचना 
'ुरगसिप्तशती" है, जिसका आज भारत के कोने-कोने मे प्रचार 
है । नवराच्रौं मे इसी ग्रन्थ का पाठ होता दहै ओर इसीसे होम 
इत्यादि करवाया जाता है । विद्वानों ने इस रचना के सात सौ 
इलोकों में से केवल सात इलोक लेकर एक स्तोत्र कौ रचना को 
है, जिसे सप्तश्लोकी दुर्गां कहा जाता है । इस स्तोत्र का पाठ 
करने मे पांच सात मिनट ही लगते दै ओर भक्त अपने मन 
कीसारी बात मां भगवती से निवेदन करदेता है। जोलोग 
संस्कृत नहीं जानते, उनके लिए हिन्दो पै दुर्गा चालीसा -- 
नाम की आरती दै] 

सभी प्रकार के सांसारिक कार्यौ मे सफलता के लिए शरोर 
का स्वस्थ होना अनिवायं है। रोगी व्यक्ति का मनभी रोगी 
हो जाता है । स्वस्थ शरीरम ही स्वस्थ मनका निवास होता 
है । शरीर की अधिष्ठात्री देवी माता महाकाली है । शरीरके 
मीतरी ओर बाहरी शतरओं से रक्षा ओर निरोगता के लिए 
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माता महाकाली की स्तुति का विधान है) संसार मे सुखी 
जीवन के लिए धन की आवद्यकता होती है । धन की अधि- 
ष्ठात्री देवी माता महालक्ष्मी हैँ । माता सहालक्ष्मीकीकृपासे 
ही मानव मुखी ओौर निरिचत जीवन त्रिता सकता है । धमे, 
काम ओर मोर उसके लिए सुलभ हो जाते है । 

वाणो विद्या बुद्धि ओौर ज्ञान को प्रदान करते वाली देवी 
महासरस्वती है । प्रत्येक मानव को विद्या प्राप्ति मौर्‌ साहित्य 
की रचना के लिए प्रतिमा, योग्यता ओर स्मरण शवित इन्हीं 
की दया से मिलती है। आध्यात्मिक रूपसे देवी के ये तीनों 
रूप इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया के प्रतोक हँ । संसार मे इन तीनों 
के बिना कोई भी कायं सम्पन्न नहीं हौ सकता । इनमे से एक 
काभ अभावहोतो सभी कायं रक जातेहैं। 

इन तनो देवियों की कृपा प्राप्त करने के उदेश्य रचे 
गए अनेक स्तोत्र प्राचीन ग्रन्थो मे मिलते हैँ । उनमें तीन स्तोत्र 
अरतिदिन पाठ करने वाले भक्तों के उपयोगकेलिएदिएजा 
रहे हे। 


सप्तहलोको दुर्गा (चंडी) 

ओं श्रो दुर्गासप्तशती स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः 
अनुष्टुपछन्दः श्रीमहाकालौ, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता 
दुर्गा प्रीत्य सप्तश्लोकी दुर्गापाठे विनियोगः । 
1. श्रो ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा । 

बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 1/55-56 

भगवान्‌ विष्ण्‌ को योगनिद्रा रूपौ महामाया ने सारे जगत्‌ 
-को मोहित कर रखा ई । वहो देवौ भगवतो ज्ञानियो के चित्त 
भी बलपूरव॑क खींचकर मोह मे डाल दिया करतो है । 
2. दुगं स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 

स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि । 
दारिद्रयदुःखभयहारिणौ का त्वदन्या 
सर्वोपकार करणाय सदाद्रचिता।॥ 4/17 

हे दुगे ! स्मरण करनेपर आप्‌ सभी प्राणियों को अभय 
कर देती है 1 स्वस्थ्य पुरष जब अआप्क्रास्म्रण करते दै, तो 
आप उन्ह अत्यन्त पवित्र बुद्धि देतो है। दरिद्रता, दुःख एवं 
भय दूरकरनेके लिए जाप सदादया से युक्त होकर तत्पर 
रहती है । 
3. सर्वमंगल ागल्ये शिवे सर्वाथसाधिके । 

शरण्ये उयम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु॒ते॥ 11/10 

हे देवी ! आप सभी मंसलो को देने वाली है । सभी कार्यों 
को सिद्ध करने वाली शिवा ह । शरण मे आएको रकता करने 
वाली, तीन नेवं वाली गौरी आपको नमस्कार है। 
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4. शरणागत दीनात्तं परित्राण परायणे । 
सवेस्यातिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 11/12: 
शरण में आए हुए दीन-दुखियों को रक्षा करने में संलग्न, 

सबके संकट निवारण करने वाली नारायणिदेवी ] भआपकोः 

नमस्कार है। 


5. सवेस्वरूपे, सर्वेशे सवंशक्ति समग्विते । 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुगं देवि नमोऽस्तु ते ॥ 11/24 
हे सवैरूपे, सर्वेश्वरी, सभी शक्तियों से सम्पन्न दुर्गे {‡ 

हमारी भयों से रक्षा करें । आपक्रो नमस्कार है। 

6. रोगानशेषानपहंसि तुष्टा- 

रुष्टा तु कामान्‌सकलानभीष्टान्‌ । 
त्वामाश्चितानां न विपन्नराणां 
त्वामाध्िताहिश्राश्रयतां प्रयान्ति॥ 11/26 
हे देवि ] जव आप प्रसन्न होती हैँ तो सभी रोगों को तष्ट 
करदेतीदहैं। ओर क्रोध करने पर सभी कामनाएं नष्ट कर 
देती है । आपके सेवकं पर आपत्ति नहीं आती । वे तो दूसरे 
को भो आश्रय देते है| 

7. स्वेबाधा प्रशमनं त्रेलोकस्याखिलेरवरि ! 
एवमेव त्वया कायेमस्मद्‌ वैरि विनाशनम्‌ ॥ 11/39. 
हे सर्वेरवरि ! आप सदा त्रिलोकी के संकट दूर करके, 


समस्त बाधाएं शान्त कर, इसी प्रकार हमारे शत्रू ओं का.नाशः 
करती रहं । 


- र्गा सप्तशती 


दुर्गा चालीसा 
नमो नमो दुर्गे सुख करनी । नमो नमो अम्बे दख = रनी 
निरंकार है ज्योति तुम्हारी । तिहूं लोक पफ़्ैली व ॥ 
-शशि ललाट मुख महाविशाला । नेत्र लाल भृकुटी विकराला ॥ 
रूप मातु को अधिक सुहाग । दरशकरतजन अति सुख पाने ॥ 


तुम संसारि शक्ति लो कीना । पालन हेतु अन्न धन दीना ॥ 


अन्नपूरना हई जगपाला । तुमहि आदि सुन्दरी बाला ॥ 


प्रलय काल सव नाशन हारी । तुम गौरी शिव शंकर प्यारी ॥ 


शिव योगी तुम्हरे गण गान । ब्रह्मा विष्ण तुम नित ध्यानै ॥ 
रूप सरस्वति का तुम धारा । दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उवारा ॥ 


(९ 


-धरोरूप नरसिंह को अम्बा । परगट भई फाड़ के खम्बा ॥ 


रक्षा कर॒ प्रह्लाद बचायो । हिरण्याक्षे को स्वगं पठायो ॥ 
लक्ष्मो रूप धरो जग माहीं। श्री नारायण अंग समाहीं ॥ 
क्षीर सिन्धु मे करत विलासा । दयासिन्धु दीजे मन आसा ॥ 


मातंगी धूमावति माता । भुवनेख्वरी बगला युलदाता ॥ 
श्री भैरव ताराजगतारणि। छिन्न भाल भव दुःख निवारणि ॥ 
केहरि वाहन सोह भवानी । लंगुर वोर चलत अगवानी ॥ 


करम खप्पर खंग विराजे। ताको देखि काल डर्‌ भाजे॥ 


-सोहै अस्त्र ओर त्रिशूला) जाते उठत शर हिय शूला ॥ 


नामि कोटि में तुम्हीं विराजत । तिहु लोक मे डंका बाजत ॥ 


-शुस्भ-निशुम्भ दानव तुम मारे। रक्तबीज संखन संहारे ॥ 


महिषासुर नृप अतिर्जभिमानी । जेहिअघ भार मही अक्रुलानी ॥ 
रूप कराल कालि को धारा। सेन सहित तुम तिहि संहारा ॥ 
यड़ी गाढ़ संतन पर जब जव । मई सहाय मातु तुम तब तब ॥ 
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आभापुर अरु वासन लोका । तव महिमा सवर कहे अशोका । 
ज्वाला ते है ज्योति तुम्हारी । तुम्है सदा पूजँ नर-नारी ॥ 
त्रम भवित से जो जस गावै । दुख दारिद्र निकट नहि आगे ।, 
ध्यावै तुम्हे जो नर॒ मन लाई । जन्म मरणते सो छट जाई ॥ 
जोगी सुर नर कहत पुकारी । योग न होड विन रक्ति तुम्हारो ।\ 
शंकर ने अचरज जप कीनो। कामक्रोध जीति सव लीनो ॥ 
निहिदिन ध्यानधरा शंकरको । काहु काल नहि सुमरो तुमको 
शक्ति रूप का मरम न पायो । गवति गई तव मन पचछितायो ॥ 
शरणागत हुई काक्रि बानी । जे जें जै जगदम्ब भवानी ॥ 
भई प्रसन्न आदि जगदम्बा । दई शविति नहि कौन बिलम्वा ॥ 
मोको मातु कष्ट अति घेरो । तुम विन कौन हरे दुल मेरो 1 
आज्ञा तृष्णा निपट सताने । रिपु मूरख मोहि अति उर पावे ।\: 
शत्रु नाश कीजै महारानी । सुमिरो इक चित तुम्हँ भवानी ।\' 
करौ कृपा हि मातु दयाला । ऋद्धि सिद्धि दे करहुं निहाला ॥ 
जव लगि जि सदा फल पाऊं । तुम्हरो जस भँ सदा सुनाऊ 
दुगा चालीसा जो कोई गावे । सव सुख भोग परम पद पानै॥. 
देवीदास शरण निज जानी । करहु कृपा जगदम्ब भवानी ॥ 


श्री महालक्ष्मी स्तोत्र 
1. श्रो नमः कमलवासिन्ये नारायण्ये नमो नमः। 
कृष्णप्रियायै साराये पयाये च नमो नमः॥ 
भगवती कमलवासिनी को नमस्कार है। देवी नारायणी 
को बार-बार नमस्कार है । संसार को सारता कृष्णप्रिया 
भगवती पञ्चा को अनेकशः नमस्कारदहै। ` 
2. पद्यपत्रक्षणायै च पश्यास्य नमो नमः। 
पद्यासनाये पद्धन्ये वेष्णव्ये च नमो नमः॥ 
कमलरत्न के समान नेत्र वाली, कमलमुखी भगवती महा- 
लक्ष्मी को नमस्कार है । पद्चासना, पद्धिनी एवं वेष्णवी नाम 
से प्रसिद्ध भगवती महालक्ष्मो को बार-बार नमस्कार है। 
3. सवं सम्पत्‌ स्वरूपाये सवेदाच्ये नमो नमः \ 
युखदाये मोक्षदायै सिद्धिदाये नमो नमः॥ 
सवं सम्पत्स्वरूपिणी सवंदात्री देवी को नमस्कार है । घल 


देने वाली, मोक्ष देने वालो ओर सिद्धि देने वाली देवी को बार- 
बार नमस्कार दै । 


4. वैकुण्ठे या महालक्ष्मौ लक्ष्मीः क्षीरोदं सागरे । 
स्वगग लक्ष्मीरिन्द्र॒ गेहे राजलक्ष्मी नृपालये ॥ 


जो देवी वैकुण्ठ मे महालक्षमो, क्षीर समुद्रमे लक्ष्म, इन्द्र 


के स्वम में स्व्गलक्ष्मी, राजाओं के भवन मे राजलक्ष्मो है। 
5. गृहलक्ष्मीक्च गृहिणां गेहे च गुहदेवता । ` 
सुरभौ सा गवां माता दक्षिणा यज्ञ कामिनी ॥। 
जो गृहस्थो के घर मे गृहलक्ष्मी, प्रत्यक षर मर गृहदेवता, 
गोमाता सुरभी ओर यज्ञ की पत्नी दक्षिणाके रूप मे विराज- 
मान रहती है । 
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6. श्रदितिर्देवमाता त्व कमला कमलालये । 
स्वाहा त्वं च हविदाने कव्यदाने स्वधा स्मृता ॥) 


तुम देवताओं कौ माता अदिति हो । कमलालयवासिनी 
कमला भौ तुम ही हो । हव्य प्रदान करते समय स्वाहा" ओौर 
कव्य प्रदान करने के अवसर पर "स्वधा" का जो उच्चारण 
होता है, वह तुम्हारा ही नाम दहै] 
7. त्वंहि विष्णु स्वरूपा च सर्वाधारा वसुन्धरां \ 

शुद्ध सर्व॒ स्वरूपा त्वं नारायण परायणा ॥) 


सबको धारण करने वाली विष्णुस्वरूपा पृथ्वी भी तुम्ही 
हो । भगवान्‌ नारायण की सेवा मे सदा तत्पर रहने वाली 
देवी ! तुम शुद्ध सत्वस्वरूपा हो । 

8. यया बिना जगत्‌ सर्वं भस्मीभूतमसारकम्‌ । 
जीवन्मृतं च विष्वं च शवतुल्यं यया बिना ।। 
तुम्हारे विना सारा जगत्‌ भस्मीभूत एवं निःसार है । जीते 

जी ही मृतक है, रव के समान है । 

9. सर्वेषां च परा त्वं हि सवे बान्धव रूपिणी । 
यया ` बिना न ` सम्भाष्यो बान्धवेर्वान्धवः सदा ।॥ 
तुम सम्पूणं प्राणियों की श्रेष्ठ माता हो । सवके बान्धवरूप 

मे तुम्हारा हौ आगमन हुआ है । तुम्हारे विना भाई अपने 
म्यों से बात करने के योग्य नहीं रहता । ` 

10. त्वया हीनो बन्घुहीनस्वया युक्तः सबान्धवः । 
धर्मां काम मोक्षाणां त्वं च कारणः रूपिणी \1 ` 

¬ जो तुमसे हीन है; वहः बन्धजनों से हीन है । जो तुमसे 

युक्त है, वह उन्धुजनों से युक्त है । तुम्हारी ही कृपा से धमे, 
अर्थं, काम ओर मोक्ष प्राप्त होते है । 


| 
| 


न 
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11. मातृहीनः स्तनत्यक्तः स॒ चेज्जीवति देवतः । 

त्वया हीनो जनो कोऽपि न जीवत्येव निङ्चितम्‌ ॥ 

दूध पीने वाला वालक माता केन रहने पर भाग्यवडा ज 
-भी सकता है, परन्तु तुम्हारे विना कोई भी जी नहीं सकता । 


-यह्‌ बिलकुल निरिचत है । 


12. बयं यावत्‌ स्वया हीना बन्धुहीनाङ्च भिक्षुकाः । 
स्व॑ सम्पद्‌ विहीनाश्च तावदेव हरिभ्रिये ॥। 
जव तक मुभे आपका सहारा नहीं मिला, तव तकर्म 
-बन्धुहीन, भिखारी जौर सव सम्पक्तियों से हीन था । 
13. राज्यं देहि श्रियं देहि बलं देहि सुरेऽवरि। 
कीति देहि धनं देहि यशो सह्य च देहि वे ॥ 
हे देवी ! मुभे रज्य दो, श्रीदो, बलदो, कीति दो, धन 
ओर यदो) 
14. कामं देहि मतिं देहि, भोगान्‌ देहि हरि प्रिये \ 
जञानं देहि च धमं च सवंसौभाग्यमीप्सितम्‌ ॥\ 
मनचाही वस्तुएं दो, बुदि दो, भोग दो, ज्ञान दो, धमं दो 
तथा मृंह्मांगा सौभाग्य दो । 
15. प्रभावं च प्रतापं च सर्वाधिकार मेव च। 
जयं. पराक्रमं युद्धे परभैइवयंमेव च । 
इसके साथ-साथ सुभे प्रभाव, प्रताप सम्पूण अविकार, 
युद्ध मे विजय, पराक्रम ओर परम एेडवयं प्रदान करो । 


श्री महाकाली स्तो 
(1) कराल वदनां धोरां मुक्तकेशीं चतुभुजाम्‌ । 
कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुण्डमाला विभुषिताम्‌ 
जिनकारूप उग्र है, जो खुलेकेक वाली, चार भुजाओं 
वाली ओर मुण्डमाला से शोभायमान दै । 
(2) सद्यः च्छिन्नशिरः खड्ग वामाधोध्वं कराम्बुजाम्‌ । 
श्रभयं वरदं चैव दक्षिणोध्वावधं पाणिकाम्‌ । 
जिनके एक हाथ मे देत्य काकटा हुञा सिर, दूसरे हाथमे 
कमल तथा शेष दो हाथों मे भक्तो को अभय ओौर वरदान देने 
वाली है। 
(3) महामेघ प्रभाष्यामां तथा चेव दिगम्बरीम्‌ । 
कण्ठावसक्त मुण्डाली गलदधिर चचताम्‌ \\ 
जो प्रलय मेघ के समान इयाम, दिगम्बर वेश मे रहने वालो 
तथा गले मे रक्तयुक्त नरमुण्डो को धारण करने वाली हैँ । 
(4) कर्णवितंसतांनीतं शवयु्म  भयानकाम्‌ । 
घोरदष्टां करालास्यां पीनोन्नत पयोधराम्‌ ¢ 
जिनके कानों मे शवो के भूषण रहै, जिनके दांत भयानकः. 
मुख कराल ओर वक्षस्थल विशाल है। 
(5) घोर रावां महारौद्रीं इमशानालय वासिनीम्‌ । 
बालाक मण्डलाकार लोचन च्रितयान्विताम्‌ 


जो घोर शब्द करने वालो, इमशान भुमिमे वास करने 
वालो, उदीयमान सूर्यं के समान तीन नेत्रो वाली है । 
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(6) दन्तुरा दक्षिण व्यापि सुक्तालम्बौी कचोच्चयाम्‌ । 
शवरूप महादेव हदयोपरि संस्थिताम्‌ 
जिनके दांत तेज, केश लम्बे ओौर खुले है । जो शवहूपः 

महादेव के हदय पर स्थित है । 

(7) सुख प्रसन्न वदनां स्मेरानन्‌ सरोरूहाम्‌ 
एवं सं चिन्तयेत्‌ कालीं सवं कामार्थं सिद्धिदाम्‌ ॥ 
जिनका मुख सुख से प्रसन्न द, जो मच्दहासिनी ओौर कमलः 

कै समान नेतरं वाली तथा सब प्रकार की कामनाओं को पूरणं 

करने वाली है । 


श्री महासरस्वती स्तोत्र 


या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता 

या बोणावरदण्डमण्डितकरा यः ऽउवेतपद्मासना । 

या ब्रह्माच्युतजञङ्करप्रभृतिभिर्दवेः सदा वन्दिता 

सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥1\\ 

जो कंद के फूल, चन्द्रमा, बफं गौर हार के समान सफेद 
ईह, जो शुभ्र कपडे पहनती है, जिनके हाथ उत्तम वीणासे 
सुशोभित है, जो श्वेत कमलासन पर वैठती है, ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश आदि देव जिनको सदा स्तुति करते हैँ ओर जो सब 
प्रकार को जडता हर लेत है, वे भगवती सरस्वती मेरा पालन 
करें | 
शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यपिनीं 
वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाडयान्धकारापहाम्‌ । 
हस्ते त्फाटिकमालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थितां 
"बन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्‌ !12॥। 

जिनका रूप इवेत है, जो ब्रह्म विचार की परम तत्त्व ल 
जो सब संसार मे फल रही है, जा हाथों मे वीणा ओौर पुस्तक 
धारण किए रहती द, अभय देती हैँ मुखता रूपी अंधकार को 
दुर करती है, हाथ मे स्फटिक मणि को माला लिए रहतो है, 
कमल के आसन पर विराजमान होती हँ ओर वुद्धि देने वाली 
है, उन आद्या परमेद्वरो भगवतो सरस्वती को वंदना करता 
हं । 

वीगाधरे विपुलमङ्गलदानशीले 

भक्तातिनाशिनि विरचिहरीश्चवन्दये । 
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कीतिप्रदेऽखिलमनोरथदे महाह 
विदयाप्रदायिनि सर्वात नौमि नित्यम्‌ ।3॥ 
है वीणाधारण करने वाली, अपार मंगल देने वाली, भक्तों 
के दुःख छृडाने वाली, ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव से वंदित होने 
वाली, कीति तथा मनोरथ देने वालो, पृज्यवरा ओर विद्याः 
देने वाली सरस्वतो ! आपको नित्य प्रणाम करता हूं । 
बरह्मा जगत्‌ सृजति पालयतीन्दिरेशः 
शम्भुविनाशयति देवि तव प्रभावेः। 
न स्यात्कृपा यदि तव प्रकटप्रभवे 
न स्थुः कथचिदपि ते निजकायेदक्षाः ॥॥4॥। 
हे देवो ! तुम्हारेही प्रभाव से ब्रह्मा जगत को वनाते है; 
विष्णु पालते हैँ ओर शिव विनाश करतेहैँ। है प्रकट प्रभाव 
शाली ] यदिइन तीनों पर तुम्हारी कृपानहोतोवेकिसो 
प्रकार अपना काम नहीं कर सकते । 


इवेताब्जपुर्णविमलासनसं स्थितं 9 
इवेताम्बरावतमनोहरमंजुगात्रे ४ 


उद्यन्मनोज्ञसितपङ्कजमंजुलास्थे 
विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम्‌ 115\} 
हे श्वेत कमलो से भरे इए निमल आसन पर विराजने 
वाली, स्वेत वस्त्रो से ढके सुंदर शरीर वाली, खिले हृए षु दर 
ङवेत कमल के समान मंजुल मुख वाली ओर विद्या देते वाली 
सरस्वती ! आपको नित्य प्रणाम करता हूं] 
मोहान्धकारभरिते हदये मदीये 
मातः सदेव कुरु वासमुदारभावे। 


स्वीयाखिलावयवनिमंलसुप्रभाभिः 
ज्ीघ्रः विनाङ्ञय मनोगतमन्धकारम्‌ 1161 
हे उदार बुद्धि वालौ मां ! मोह रूपी अंधकार से भरेमेरे 
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हृदय में सदा निवास करो ओर अपने सब अंगों को निर्मल 
काति से मेरेमन के अंधकार का शीघ्र नाश करो । 

मातस्त्वदीयपदपंकजभक्तियुक्ता 

ये त्वां भजन्ति निखिलानपरान्विहाय । 
ते नि्ञेरत्वमिह यान्ति कलेवरेण ` 
भुवह्भिवायुगगनाम्बुविनि्मितेन 117 

हे माता ! जो मनुष्य तुम्हारे चरण-कमलों मे भक्ति रख- 
-कर ओर सब देवताओं को छोडकर भजन करते है, वे पृथ्वी, 
अग्नि, वायु, आका ओर जल--इन पांच तत्वों के बने शरीर 
-से ही देवता बन जाते है । 

सरस्वती महाभागे विद्यं कमललोचने । 

विद्यारूपे विशालाक्षि विं देहि नमोऽस्तुते ।8॥1 

है महाभाग्यवती ज्ञानस्वरूपा कमल के समान विशाल नेत्र 
वाली । ज्ञानदात्री सरस्वती ! मूको विद्या दो, मै तुमको 
प्रणाम करता हूं । ६ 

यदक्षरं पदं शरष्टं मात्राहीनं च यदभवत्‌ । 

तत्सवं ॒ क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेहवरि ।॥\9॥ 

दे देवो | जो अक्षर, पद अथवा मात्रा द्ूट गई हो, उसके 
"लिए क्षमा करो, ओर हे परमेदवरि ! प्रसन्न रहो । 


. अथव वेद 
. उमदाते-उत-तवारीख, सोहलाल सूरी 
. कल्याण, तीर्थं अंक 

. कल्याण, तीथं अंक 

. कालिका पुराण 

. गलावनामा, कृपाराम 
. गोरखनाथ, डा० नगेन्द्रनाथ उपाध्याय 
. गोरखनाथ ओौर उनका युग डा० रागेद्र राधव 
. तारीखे पंजाव, गुलाम महीयुदीन 
„ तारीखे यामिनो, अल-उलूबी 
. देवी भागवत, 

. तीथं प्रकाश 

. दुर्गा सप्तशती 

. दुर्गा चालोसा 

. दुर्गाचनं सृति 

. नाथ संप्रदाय 

. पद्मपुराण 

, ब्रह्मवेवतं पुराण 

, बागे-बाहु-डा० बो° के° शास्त्री 

. भारत मे शक्ति पूजा स्वामो सारदानन्द 
„ भागवत पुराण 


सहायक-सामग्री 


भारत के तीर्थं 


, भारतीय ईरवरवाद, रामावतार शर्भा 


24. 
25. 
26. 
21. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38 
39. 


40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
43. 
46. 
47. 


48. 
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महाभारत 
माकंण्डय पुराण 
माता वैष्णोदेवी ओर काला कानून 


योगिसंदाया विष्कृति ` चन्द्रनाथ योगो 

राजतेरगिनी भाष्य, डा० रुनाथसिह्‌ 

राज दशिनी, गनेशदास 

रामचरितमानस, तुलसीदासः 

लक्ष्मीतन्तर 

वराहपुराण 

वामन पुराण 

विष्णुपुराण 

शक्ति, मौथिली शरण गुप्तः 

शिवपुराण 

स्कन्द पुराण 

सीतोपतिषद 

हिन्दी विश्वकोश, नगेन्द्रनाथ वसुः 
अंग्रेजी 

गोरखनाथ एण्ड दी कन योगीज, न्निग्ज 

टेवल्ज इन करमीर एण्ड लाख, जी. टी. विने 

पंजाब अण्डर दी मुगलज, मुहम्मद अकबर 

टैवल्ज इन करदमीर एण्ड पंजाब, हृगलः 

टेवल्ज इन हिन्दुस्तान, मूरक्राफेट 

लाईफ एण्ड टाईम आफ रणजीतसिह, विक्रमाजीत हसरत 

रणजीतसिह, के.के खुल्लर 

महाराजा खड्ग सिह, फोजासिह 


हिस्टरी आफ हिल स्टेटस, । वोगलः 


-49. 
50. 


1 


52. 
33. 
54. 


55. 


56. 
57. 


58. 
59. 
60 
61. 
-62. 
63. 
84. 
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मन्य 


जनरल आफ जिओग्राफीकल, सोसाईटी आफ इण्डिया, 
स्टडीज आफ दो राक युनिटस आफ, एरिया विटवोन 
जंगल गली एण्ड सलाल, डा० एस० के० चडडा 
रारईजन एण्ड फाल आफ, जम्मू किगडम 
डा० ए.स. एस. चाडक 
ए शाटं हिस्टरी आफ जम्मूराज, डा० एस. एस. चाड़क 
दी धमथ दृस्ट आफ जम्मू व कदमीर, ए ब्रीफ इन्टोडक्शन 
माता वेष्णोदेवो टेक ओवर, एण्ड देयर आथ्टर 
मे. ज. गोवधंनसिह जमवाल 
असाधारण गजट जम्मू व कर्मोर सरकार 
30 अगस्त-1986-- 


कौमवार शजरा नसव संबत्‌ 1964 

सेटलमेन्ट रिकाडं राजस्व विभाग, संबत्‌ 1996 
समाचार-पत्र 

कङमीर टाईम्ज 

एकस्संलसियर 


हिन्दुस्तान टाईम्ज 

हिन्द समाचार 

देतिक प्रताप 

दैनिक वीर अजून 

प्रेस रिपोटं रिकाड, माता वैष्णो देवी 


अनुक्रमणी 1 


भ्र 
अथववेद, 11 
अग्निदेव, 18 
अग्निवण, 49 
अकबर, 52 
अटलबिहारी वाजपेयी, 69 
श्ना 
आत्मा, 10 
आदिकुमारी, 24 
इ 
इन्द्र, 18 
इन्द्रपुरी, 20 
ए 
एस. वी. चवन, 69 
उ 
उत्तरवाहिनी, 37 
च 
ऋग्वेद, 
क 
कटड़ा, 16 
करभ, 18 
कन्यापुजन, 46 
कणं सिह, 46 
काला पंडित, 49 
कामेइवर महादेव, 37 
काबुल, 53 


` कीतेन, 46 


कौल कण्डोली, 96 
कुन्ती, 38 
ग ¦ 
गुलाब सिह, 57 
गुफा, 14 
गोकणे, 37 
च 
चरणगंगा, 25 
चरणपादुका, 55 
ज 
जम्मू, 16 
जगमांहन, 72, 75, 80, 87 
88. 
त 
तीथे, 9 
तीथेयात्रा, 10, 11 
द 
देवामाई, 41 
देवीपिण्डी, 89 
ध 
धमं, 9 
धर्माथेटस्ट, 48. 
न 
नीति, 9 


प 

पण्डे, 48, 64, 
पाण्डव, 36 
पाकिस्तान 45 
पिण्डियां, 36 
प्रह्लाद, 36 

फ 
फारूल अब्दुल्ला, 76 

ब 
ब्रह्मा, 21, 
बारीदार, 48 
ब्रजराजदेव, 55 

भ 
भजनलाल, 69 
भेरोघाटो, 24 


सम 
महासरस्वती, 33 


महाकाली, 32 
महालक्ष्मी, 31 
महिषासुर, 18, 22 
महाभारत, 11 
महमूद गजनवी, 49 
माता वैष्णो, 14 
माता ज्वालामुखी, 14 
मादिष्मती, 19 
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